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विवेक का आद्र तथा बल का सदुपयोग विकास की क्षूत्रि है । 


A T 
जो वन-दडान 
Ween 
मानव-जाति के सर्वतोमुखी विकास की तथा कतंव्य-परायणता 


वर्ष ६ ] वृन्दावन, फ 


SDD EDD रक ० २ १ रक ० ae ve 


| रक मानव 
अहं सवेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा | 
तमवज्ञाय मां मत्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥ 
योमां सवेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीरवरम्‌ | 
हित्वार्चा भजते मीढयाद्भस्मन्थेव जुहोति सः ॥ 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः | 
मृतेषु बद्धदेरस्य न मनः झान्तिमृच्छति ॥ 
अहमुत्चावचंद्रव्येः फ्रिययोत्पन्नयानधे | 
नेव तुष्येऽितोऽर्चायां मूतप्रामावमानिनः ॥ 
“ भोमझ्भागवत ३-२६-२१-२४ 
उ्ल्यछत्ं-मैं सदा सभी भूतों में उनकी आत्मा के रूप में स्थित 
रहता हूँ, अतः जो लोग सर्व भूतों में स्थित मुझ परमात्मा का तिरस्कार 
करके मेरी पूजा करते हैं, उनकी पूजा स्वाँग मात्र है । 
सर्व भूतो में विराजमान मुझ सर्वात्मा परमेश्वर की मूढ़तावश उपेक्षा 
करके जो मेरी पूजा करता है, वह मानो भस्म में ही हवन करता है । 
जो भेद-दर्शी अभिमानी व्यक्ति दूसरे भूतों से वैर रखता है और 
इस प्रकार उन भूतों में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करता है, उसके मन को 
-भी शान्ति नहीं मिलती । 
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जीवन-दर्शन 


हे अनघे, जो दूसरे भूतों का अपमान करता है, वह चाहे बहुत से 
ऊ॑चे-नीचे पदार्थों की सहायता से नाना Heat द्वारा मेरी पूजा भी करे, 
तो भी मैं उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं होता । 


SMIALA 

साधक की साधना प्रारम्भ होती है 
इस आस्था से कि भगवान के अति- 
रिक्त कुछ है ही नहीं | जब तक 
उसकी आस्था में भगवान के अति- 
रिक्त कुछ और भी रहता है, तब 
तक उसका जीवन साधनमय नहीं 
हो पाता, क्योंकि एक ओर तो वह 
अपना सम्बन्ध जोड़ता है भगवान 
से, उनके स्मरण, चितन और पूजन 
में लगना चाहता है, पर दूसरी ओर 
जगत्‌ के रूप में भगवान से भिन्न की 
आस्था उसे जगत्‌ की काम्य परि- 
स्थितियों और विषयों की ओर 
लगातार आकर्षित करती रहती है | 
तव केवल भगवत्स्मरण, चिन्तन या 
पुजन नहीं हो पाता--कभी चिन्तन- 
पुजन आदि होता है, कभी विषय- 
चिन्तन-सेवन आदि | यह जीवन 
साधनमय नहीँ कहा जा सकता, 
उसमें केवल साधन नहीं होता, 
अधिक से अधिक उसमें कुछ अंश में 
साधन भी होता है और किसी अंश 
में असाधन भी । साधन साधक को 
साध्य की ओर ले जाना चाहता है, 
पर असाधन उसमें बाधा उपस्थित 
करता रहता है और साधक खींचा- 
तानी में पड़ा रहता है। 


` प्रायः होता तो यह है कि काम्य 
परिस्थितियों और विषयों की मोह- 
कता के कारण भगवत्पूजन आदि 
कामना-पुति का साधन बन जाता 
है । मानव भगवान को पूजा करता 
है, पर पूजा के फलस्वरूप चाहता 
है अपनी कामनाओं की पूति । भग- 
वान उसके साध्य नहीं रहते, वे हो 
जाते हूँ कामना-पु्ति के साधन | 
जिस जीवन का लक्ष्य केवल 
कामना-पूति हो और भगव(पूजन 
भी उसी का साधन, वह किसी भी 
प्रकार साधन युक्त जीवन नहीं कहा 
जा सकता | जीवन साधन युक्त न: 
हो तो वह मानव जीवन नहीं होता, 
क्योंकि मातव-जीवन के लक्ष्य की 
प्राप्ति उससे नहीं होती । 
जीवन-लक्ष्य सिद्ध होता है 
जीवन को साधनमय बनाने से | 
आस्थावान साधक का जीवन साधन- 
मय तभी हो सकता है, जव उसकी 
आस्था में भगवान के अतिरिक्त कुछ 
और न रहे । इसीलिए श्रुति ने 
बताया, “ईशावास्यमिदं सर्व afina 
जगत्यां जगत्‌”, अर्थात्‌ जगत्‌ में जो 
कुछ भी है, वहे सब ईश्वर से 
आच्छादनीय है। ईश्वर जगत्‌ का 
प्रकाशक - होने से जगत्‌ को भगवत्‌ 
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स्वरूप ही देखना चाहिए। भगवान 
कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया, 
“मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति 
धनंजय”, अर्थात्‌ मेरे सिवा कहीं 
कुछ भी नहीं है। यही वात यहाँ 
कपिल भगवान अपनी माता के 
माध्यम से सव आस्थावान्‌ साधकों 
से इन शब्दों में कह रहे हैं कि मैं 
सदा सभी भूतों में उनकी आत्मा के 
रूप में स्थित हूँ । ठीक इन्हीं शब्दों 
में भगवान कृष्ण ने अर्जुन, से कहा 
था, “अहमात्मा गुडाक्रेश सर्वभूता- 
शथस्थितः 1” इस वातं पर जोर 
देने के लिए उन्होंने फिर कहा, 
“न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं 
चराचरम्‌” अर्थात्‌ चर और अचर 
क ई भी भूत ऐसा नहीं है, जो बिना 
मरे हो । 

इस आधारभूत आस्था को 
अपना लेने पर जब साधक के जीवन 
में केवल एक भगवान को ही आस्था 
रह जाती है और विश्वात्मा, विश्व 
के प्रकाशक या विश्व के आधार के 
रूप में वे ही सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, 
ततर उसकी हृष्टि में नाना नामरूपा- 
त्मक जगतु नहीं रह जाता | जड़, 
चेतन और भूत-मात्र में, अर्थात्‌ जो 
कुछ भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता 
है, उस सवमें वह उन्हीं एक का 
दर्शन पाने लगता है। उसके लिए 
तभी सारा जगत्‌ “ईशावास्य'” होता है 
और तभी आस्था की पुर्णता होती है। 


PERR 


पूर्ण आस्था से ही वास्तविक 
पूजा का आविर्भाव होता है, क्‍यों 
कि जिसकी हृष्टि में भगवान के 
सिवा कोई ओर है ही नहीं, जिसका 
सम्वन्ध केवल उन एक से है, उसके 
द्वारा जो फुछ भी होगा, वह उन 
एक की पूजा ही होगी । पूजा-विधि 
में भले ही अन्तर हो, पूजा-सामग्री 
भले ही भिन्न हो, पर पूजा के भाव 
में भेद-हृष्टि के लिए कोई स्थान ही 
नहीं रह जायगा। सही आस्थावान 
पुजारी भले ही किसी को घास-चारा 
अपित करे, किसी को पत्र-पुष्प, 
किसी को स्वादिष्ट भोजन, किसी को 
औषधि, किकी को नेक सलाह और 
किसी को गोलियों की बौछार, पर 
उसका पूज्य होगा सदा एक, वही 
एक भगवान और उसके पूजा-भाव 
में भी कोई कमी-वेशी न होगी । जो 
ऐसा नहीं कर सकता, जो प्राणिमात्र 
में भगवान का दर्शन कर एक से 
पूज्य भाव से प्रेरित हो सव की 
सेवा नहीं कर सकता, जिसकी हृष्टि 
भेद-भाव से भरी है और इसलिए 
जिसका किसी से राग है, किसी के 
प्रति द्वेष और अपने में भरा है अभि- 
मान, वह अन्य चाहे जिस रूप में 
पूजा करे, वह पूजा का स्वाँगमात्र 
होगा | 

पूजा के इस स्वाँग से वचने की 
चेतावनी देने के लिए ही भगवान 
कपिल अपनी माँ देवहृति से कहते 
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हैं, “जिसकी आस्था में केवल मैं 
नहीं हूँ, अतः जो मुझे समर्पित न 
होकर अपने अभिमान को जीवित 
रखता है और He त्वाभिमात के मद 
में इवा रहता है, जो भूतों को मुझ 
से भिन्न समझकर उनसे द्वेष करता 
है और इस प्रकार सर्वात्मा के रूप 
में उनमें विराजमान्‌ मुझ -परमात्मा 
का जो तिरस्कार करता है, वह 
चाहे जितना मेरी पूजा का स्वाँग 
रचे- विशाल मन्दिरों का निर्माण 
कर उनमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, 
राजसी ठाट-वाट से उनमें पूजा का 
प्रबन्ध करा दे, अपरिमित धनराशि 
मेरे नाम पर दान कर दे, जप-पाठ 
करे, इत्यादि, उसकी यह पूजा 


जीवन-दशन 


यथार्थ पूजा नहीं हो सकती, भस्म 
में आहुति डालने की भाँति वह पूजा 
की विडम्बना-मात्र हो सकती है । 
सही आस्था वाले वास्तविक पुजारी 
के जीवन में जो अखण्ड शान्ति उदित 
होती है, उससे पूजा का यह स्वाँग 
रचने वाला वंचित रहता है और उस 
शान्ति में ही आविर्भूत होने वाला 
अखण्ड भजन और अनन्त प्रेम भी 
अभिव्यक्त नहीं हो पाता | प्रेम को 
अभिव्यक्त में ही मानव-जीवन की 
पूर्णता है। उससे वंचित रहना 
मानव-जीवन को निरर्थक बनाना है। 
आस्थावानु साधक उसे सार्थक वना 
सकता, है केवल सही आस्थायुक्त 
यथार्थ पूजा से । 


ee विना शनि 


विचार-दृष्टि से देखने पर यह भली भांति ज्ञात होता है कि ऊँची से 
ऊँची अवस्था भी किसी अवस्था की अपेक्षा ही श्रेष्ठ होती है अवस्था-भेद 
मिटते ही हम नित्य-जीवन एवं नित्य-जाग्रति का अनुभव कर अमरत्व को 
प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ हम अपने प्रेमास्पद को अपने से भिन्न नहीं पाते। 
वियोग का भय लेश-मात्र भी नहीं रहता | विश्व केवल हमारी अवस्था के 
सिवाय और कुछ अर्थ नहीं रखता | अतः विशव और विश्वनाथ दोनों को 


हम अपने ही में पाते हैं । 
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परिस्थिति 


el 
सदुपयोग 


प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक 
न्याय है। उसके सदुपयोग में ही 
सभी का हित है, किन्तु हमसे भूल 
यह होती है कि, हम परिस्थिति- 
परिवर्तन के लिये, अथवा अनुकूल 
परिस्थिति को सुरक्षित बनाये रखने 
के लिये प्रयत्नशील रहते हैं यद्यपि 
कोई भी परिस्थिति सर्वाश में अनुकूल 
नहीं होती और न सर्वाश में प्रति- 
कूल ही होती है । प्रत्येक परिस्थिति 


में जो करना चाहिये उसको करने 


की सामर्थ्यं विद्यमान होती है ओर 
जो नहीं करना चाहिये उसके त्याग 
की सामर्थ्यं भी रहती है, परन्तु हम 
इस वात को भूल जाते हैं कि प्रस्तुत 
परिस्थिति में क्या करना चाहिये । 
जो करते रहते हैं वस, उसीको पकड़े 
रहते हैं, नहीं तो “यह करना ही है" 
परन्तु कर पाते नहीं और फिर 
'पश्चात्ताप करते & | ऐसी परिस्थिति 
में एक बात का निर्णय करना है 
और वह हरेक व्यक्ति को अपने आप 
करना है, दूसरे के द्वारा नहीं, कि 


कोई भी परिस्थिति क्या ऐसी हो 
सव ती है जिसक्रे बिना हम रह नहीं 
सकते ? यदि आपको ऐसा मालूम 
हो कि सचमुच कोई ऐसी परिस्थिति 
हो सकती है, तो सोचिये कि उस 
परिस्थिति का वियोग तो नहीं 
होगा ? पर वियोग होता ही है । जव 
वियोग होता है, तव कोई परिस्थिति 
ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके बिना 
हम नहीं रह सकते हों । 

यदि कोई मुझ से यह पूछता 
कि भाई, तुम आँखों के बिना रह 
सकते हो? तो क्या मैं कभी यह 
मानने के लिये राजी होता कि मैं 
आँखों के बिना रह सकता हूँ ? किन्तु 
देखिये, आँखों के बिना रह रहा हूँ । 
उसी प्रकार हम लोग सदेव इस बात 
का ध्यान रखें कि कोई परिस्थिति 
सचमुच ऐसी है ही नहीं, जिसके 
बिना हम नहीं रह सकते, या जो 
हमारे बिना नहीं रह सकती | हर 
परिस्थिति हमारे विना रह सकती 
है और हर परिस्थिति के बिना हम 
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रह सकते हैं । लेकिन-जव, परिस्थिति 
सें ही जीवन है” ऐसा विशवास होता 
है तव प्रतिकूल परिस्थिति का भय 
पैदा हो जाता है और अनुकूल परि- 
स्थिति की आशा उत्पन्न हो जाती 
है । हम चाहते हैं कि अनुकूल परि- 
स्थिति बनी रहे और प्रतिकल परि- 


स्थिति न आये । यदि परिस्थिति - 


स्वभाव से सदेव रहने वाली 
होती तव तो आप यह कह 
सकते थे कि आपकी बात ठीक 
है । आप कहेंगे कि कोई 
न कोई परिस्थिति तो रहती ही है, 
तो जो परिस्थिति रहती है उसमें 
हमें क्या करना है, इस वात को अपने 
सामने रखना चाहिये; वह चाहे जसी 
भी परिस्थिति हो । जो शक्ति आप 
परिस्थिति को परिवर्तन करने के 
लिये लगाते हूँ यदि वही शक्ति आप 
परिस्थिति के सदुपयोग में लगा दें 
तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक परि- 


स्थितियों से अतीत जो जीवन है, 


उसमें या तो श्रद्धा हो जाय या 
उसकी प्राप्ति हो जाय। दोनों ही 
बातें हो सकती हैं। श्रद्धा हो जायगी 
तो एक नवीन लालसा जाग्रत होगी, 
एक नवीन जिज्ञासा जाग्रत होगी । 
और अनुभूति हो जायगी तव यथेष्ट 
विश्राम मिलेगा । और येही दो 
बातें जीवन में उपयोगी हैं, या तो 
आपको विश्राम मिल जाय या 


आपके जीवन में एक ऐसी उत्कट 
लालसा जग जाय जो सभी कामनाओं 


जोवन-दर्शन 


को खा जाय और सभी आक्रमणों 
पर विजयी हो जाय। 
लालसा में बड़ी भारी सामर्थ्य 

है और विश्राम में बड़ी भारी 
सामर्थ्यं है । ये दोनों बातें जीवन के 
लिये इतनी उपयोगी हूँ कि कोई भी 
परिस्थिति इनकी तुलना नहीं कर 
सकती, समानता नहीं कर सकती | 
किसी भी परिस्थिति में न उतना रस 
है और न उतनी सामर्थ्य है । जिस 
समय आपके जीवन में कोई लालसा 
होती है उस समय आपके जीवन में 
अन्य कोई कामनायें नहीं रह सकतीं | 
लालसा का पहला काम है कि 
कामनाओं को खा जाय, और जब 
कामनायें नहीं रहतीं तव परिस्थिति 
से सम्वन्ध नहीं LEAT | लालसा की 
जाग्रति-मात्र से परिस्थिति से सम्बन्ध 
विच्छेद ! बताइये, इसमें कौन सी 
पराधीनता है, और किस परिस्थिति 
में पराधीनता है ? थोड़ी देर के लिये 
मान लीजिये कि हमें जिस जीवन 
की लालसा है या जिसकी लालसा 
है, वह हमें न भी प्राप्त हो, और कभी 
प्राप्त न हो, ऐसा भी यदि मानलें 
ओर लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, 
तो क्या उसमें कोई हानि होगी ? 
कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि 
जिसका मिलन रस-रूप है उसकी 
स्मृति उससे भी अधिक रस-रूप है । 
जिसका मिलन रसरूप होता है 
उसकी स्मृति कभी नीरस नहीं होती 
और स्मृति में कोई पराधीनता नहीं 
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el वस्तु मिलने में आप पराधीन 
हो सकते हैं लेकिन किसी की याद में 
भी क्या कोई पराधीन हो सकता 
है? इसमें कोई भी पराधीन नहीं 
है । अगर आपको स्मृति प्रिय नहीं 
है और आप सोचें कि यह तो ast 
वेदना देती है, हमें स्मृति नहीं 
चाहिये, तो भैया, स्मृति में तो कोई 
पराधीनता नहीं है । दो ही वातें तो 
जीवन में हो सकती हैं--या तो आप 
सबसे अलग हो जाँय, या किसी एक 
लालसा में आवद्ध हो जायें। इसमें 
क्या कठिनाई है कि कोई एक ही 
लालसा जीवन में हो अथवा कोई 
भी लालसा जीवन में न हो । लेकिन 

ठिनाई यह है कि हम एक ओर तो 
यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में 
एक क्रांति हो, एक लालसा हो, एक 
जिज्ञासा हो और दूसरी ओर ag 
भी सोचते हैं कि जो कामनाएं हैं वे 
भी पूरी हो जायं, यानी यह जो 
द्वन्द्वात्मक स्थिति है--“कामना-पुति 
भी हो, लालसा की जाग्रति भी हो” 
और “विश्राम” भी मिले। तीनों 
बातें चाहते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि कामना की अपूर्ति का 
जो भय है वह. आपको, हमंको 
क्षोभित कर-देता है और क्षोभित 
होने का परिणाम यह होता है कि 
जो सामथ्य प्राप्त थी उसका तो सदु- 
पयोग नहीं होता और जो सामर्थ्यं 
प्राप्त होने वाली थी उसका विकास 
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रुक जाता है, अर्थात्‌ AIA प्राप्त 
नहीं होता और प्राप्त का सदुपयोग 
हीं होता। जीवन की यह दशा 
सत्रसे भयंकर दशा है और इसीसे 
बचना है, अन्य किसी दशा से नहीं 
बचना है l 
जो भी सामर्थ्य आपको प्राप्त है, 
जो भी योग्यता आपको प्राप्त है, आप , 
उसको परिस्थिति के अनुसार प्रयोगं 
कीजिये। यदि सदुपयोग नहीं कर 
सकते हैं तो उस सामर्थ्य को लेकर 
ही क्या करेंगे ? आप कहेंगे कि 
हममें तो कोई सामर्थ्यं है ही नहीं | 
ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसमें 
कोई भी सामर्थ्यं न हो। जिसको 
हम असमर्थता कहते हैं वह आंशिक 
सामथ्यं का ही नाम है, सामर्थ्यं के 
अभावका नाम नहीं Sl आंशिक- 
साम्यं के सदुपयोग से आवश्यक 
सामथ्यं अपने आप आती है। जव 
आंशिक सामर्थ्यं के सदुपयोग. से 
आवश्यक सामर्थ्य आती है तो फिर 
जीवन में चिन्ता और भय का कौन 
सा स्थान है? तो कहना होगा कि 
चिन्ता और भय का ही यह परि- 
णाम होता है कि जो सामर्थ्य हमको 
प्राप्त है उसका तो सदुपयोग नहीं 
कर पाते और मप्राप्त सामर्थ्यं का 
चिन्तन करने लगते हैं। जेसे, कल्पना 
करो कि जो भोजन प्राप्त है उसे तो 
हम पचा न पायें, और अप्राप्त 
भोजन का चिन्तन करें कि यह और 
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होता, यह और होता । इसीके 
दुष्परिणाम स्वरूप अप्राप्त का 
चिन्तन और प्राप्त का दुरुपयोग 
होने लगता है और हमारा चित्त 
अशुद्ध हो जायगा। करना यह्‌ है कि 
प्राप्त का तो सदुपयोग हो और 
अप्राप्त के चिन्तन से मुक्त रहें। 

जब हम अप्राप्त के चिन्तन से 


रहित रहेंगे तव विश्राम मिलेगा । - 


और विश्राम से या तो हमें आवश्यक 
सामर्थ्यं मिल जांयगी या जो मिलना 
चाहिये वह मिल जायगा, क्योंकि 
विश्राम-मात्र से भी लक्ष्य की प्राप्ति 
हो सकती है । ऐसी वात नहीं है कि 
श्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो । श्रम 
तो प्राप्त-सामर्थ्यं के सदुपयोग के 
लिए अपेक्षित है, लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है । जो 
सामथ्यं हमें प्राप्त है उसका सदव्यय 
हम कंसे करें, जो वस्तु हमें प्राप्त है 
उसका सदव्यय केसे करें, और जो 
योग्यता हमें प्राप्त है उसका सद्‌ 
व्यय हम केसे कर ? इसके लिए श्रम 
अपेक्षित है | लक्ष्य की प्राप्ति के 


fag श्रम अपेक्षित नहीं है। अब 
आप सोचिये कि जव श्रम-रहित 


जीवन से हमें लक्ष्य प्राप्त हो सकता 
है, तव भी हम लक्ष्य से निरांश रहें, 


' इससे बढ़कर ओर असावधानी क्या 
' हो सकती है? यह जो हम लोगों 
. को चिन्ता दिन रात सताती रहती 
है कि यह नहीं हुआ, और यह नहीं 


जीवन-दर्शन 


किया, और यह नहीं कर पाये, और 
यह करेंगे, यह चिन्ता केवल अपने 
“को शक्ति-हीन बनाने में हेतु है, इससे 
और कोई लाभ नहीं होता । इसलिये 
जेसी परिस्थिति आपके सामने है, 
उस परिस्थिति का हृदय से आदर 
करो, भयभीत मत हो जाओ | यह 
सोचो कि यह परिस्थिति क्यों आई, 
इस परिस्थिति का क्या कारण है ? 
हाँ, प्रतिकूल परिस्थिति का 
कारण है विलास। कोई भी प्रतिकूल 
परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसके 
मुल में विलास न हो । उदाहरण के 
रूप में ले लीजिये कि मेरा पेट 
खराब हो गया । अगर खाने में मेरी 
आसक्ति न हो तो कभी पेट खराब 
नहीं होगा और हम सोचते यह हैं 
कि भोजन करने का जो सुख है वह 
सुरक्षित बना रहे, सदैव सुरक्षित 
बना रहे । भूख हो या न हो; लेकिन 
भोजन का सुख सुरक्षित रहे | अब 
आप सोचिये कि क्या यही जीवन 
है ? तब तो बडी गम्भीरता से यह 
कहँगे कि भाई, भूख लगती है इस- 
लिए भोजन करना पड़ता है । यदि 
भूख न लगे तो भोजन को कोई आव- 
RAHA नहीं है, क्योंकि भोजन होता 
है दस मिनट में। उसके बाद तो 
आप कई घण्टे बिना खाये रहते ही 
हैं। यदि भोजन करने में ही सुख 
था तो उसके बाद में छे घण्टे आपको 
केसे सुख रहा ?. मान.लीजिये; आप 
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दिन-रात में से एक घण्टा खाने में 
लगाते हैं तो तेईस घण्टे आप कंसे 
रहते हैं ? आपको मानना ही पड़ेगा 
कि तेईस घण्टे का समय विना खाये 
निकलता है । क्या उसमें कोई जीवन 
नहीं है ? उसी प्रकार हम प्रत्येक 
प्रवृत्ति के विषय में देखें कि जितनी 
देर कोई safer होती है उससे 
- अधिक समय तो विश्राम में ही 
जाता है, यानी निवृत्ति रहती है। 
तो सोचिए, निवृत्ति-काल में जीवन 
है या नहीं ? यदि निवृत्ति-काल में 
जीवन है, तो आपको मानना ही 
पड़ेगा कि विश्वाम में भी जीवन है। 
परन्तु कितने दुःख की वात है कि 
विश्वाम हमारे लिये दुलंभ हो गया । 

सही श्रम न करें, विश्रामन 
करें और करें क्या ? या तो चिन्ता 


[ è 


करें या भयभीत रहेँ या गलत काम 
करे, और फिर सोचें बड़ी-बड़ी बातें ! 
आस्तिकवादी सोचें कि हमें प्रभु 
प्राप्ति नहीं हुई, भौतिक वादी सोचें 
कि हमको शान्ति नहीं मिली, 
अध्यात्मवादी सोचें कि हमें स्वरूप 
का बोध नहीं हुआ !! 'यदि, स्वरूप 
का वोध आपका जीवन है, चिर- 
शान्ति यदि आपका जीवन है और 
भगवद्‌-प्राप्ति यदि आपका जीवन है, 
तो फिर आप बताइये परिस्थिति 
आपका जीवन केसे हो सकती है? 
जब परिस्थिति आपका जीवन नहीं 
हो सकती तो चाहें जैसी परिस्थिति 
हो, उसके अनुसार जो करना है 
उसे कर डालना है। इसके अति- 
रिक्त परिस्थिति का कोई महत्व 


नहीं है। 


oes लल” 


@ जिसको अपनी कोई आवश्यकता नहीं है उसी को सभी को आवश्यकता है । 
जिसको सभी को आवश्यकता है उसमें अहम्‌ की गंध भी नहीं रहती, क्योंकि अहम्‌ 
उसी समय तक जीवित है जब तक उसकी अपनी आवश्यकता है । आवशयकता की 


शून्यता में ही अहमु का नाश निहित g 


@ कामना-उत्पत्ति से पुवं जो जीवन.है उसकी वास्तविकता का अनुभव तभी 
हो सकता है जब साधक कामना-अपू्ति के दुःख, पुति के सुख तथा निदृत्ति को शान्ति 


से असङ्ग हो जाय I 


@ सत्‌ किसी को अप्रा नहीं है । असत्‌ की कामनाओं के कारण ही नित्य-प्रास 


सत्‌ ANT जेसा प्रतीत होता है । 


—'साधन-तत्त्व' से 
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HY नाथ, मरे प्रेमारपढ्‌ 
-साधक मनोरंजन 
मेरे नाथ, हमारे जो संकल्प हैं, 
वे विलीन हो जाएं तव संकल्प में। 
और हमारा जग में जो अस्तित्व है, 
वह खो जाए तेरे ही अस्तित्व में ॥ 


यह सब होवे तव अहैतुकी कृपा से, 
पतित पावनी सर्वसमर्थ सुधामयी | 
अभी अभी,हो अभी सभी होवे अभी, 
- कभीकभी क्या,अभी सर्वदा के लिंए॥ 


मेरा जीवन प्रीति तुम्हारी हो जाए, 
भेद भिन्नता दूरी सब कुछ खो जाए, 
बाकी मैं न रहूँ, न हमारी आरजू, 
प्रेमास्पद तव प्रीति रहे और तु ही तु॥ 


x 
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राजरनो होते हुए भो सन्त 


“एक मानव 


[ गताङ्क से आगे | 


सेवा, त्याग, और प्रेम ही भक्त 
का जीवन होता है । त्याग करता है 
वह सारी ममता-कामना का, अपनी 
अहन्ता तथा अपने कतृ त्वाभिमान 
का और अपना सब कुछ तथा अपने 
को भी भगवान को समर्पित कर 
उन्हीं के प्रेम में gar रहता है। 
जगत्‌ की सेवा भगवत्पूजा-भाव से 
सदा उसके द्वारा होती रहती है। 
रानी एलिजुत्रेथ में भक्त-जीवन के ये 
तीनों पहलू अभिव्यक्त हुए थे। 
उन्होंने सव कुछ भगवान को आपत 
कर दिया था, अतः उनमें न ममता 
रह गई थी, न कोई कामना | उनकी 
अहन्ता भगवत्‌ प्रेम में सदा'लीन 
रहने से गल गई थी। रानी होगे 
'के नाते जो सुख, अधिकार और 
सामर्थ्यं उन्हें भगवत्क्रपा से प्राप्त था, 
उस सवका उपयोग हो रहा था 
दीन-दुखियों की सेवा में । स्वयं 


उनकी झोंपड़ियों में जा वह उनकी . 


दुःख-गाथा सुनती, उनके दुःख-निवा- 
रण का यथाशक्ति उपाय करती 


और उन्हें सान्त्वना देती | महल से 
भोजन वना-वनाकर वह उनके लिए 
भेजा करती | उनके हृदयों में भक्ति- 
भाव उपजाने के लिए वह उन्हें प्रभु 
ईसामसीह की लीला-कथाएं भी 
सरल भाषा में सुनाया करती। 
कोढ़ियों की सेवा वह बड़े तन-मन से 
करती । पति की आज्ञा लेक्रर उसने 
राजमहल के पास ही कोढ़ियों के 
लिए एक अस्पताल बनवा दिया था, 
जिसमें आगे चलकर उसने एक 
शिशु-विभाग भी खोला । उन्हें 
अपने हाथ से खिलाने-पिलाने और 
उनकी सेवा करने में उसे वड़ा 
आनन्द मिलता था। कंद-खाने में 
जा वह केदियों के भी आंसू पोंछती, 
जो कर्जदार होने के कारण कंद हुए 
थे, उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करती | 
उनको बेड़ियाँ खोल बेड़ियों से हुए 
घावों को धोकर उनकी मरहम-पट्टी 
करती और उन भूले हुओं को क्षम। 
करने के लिए वह भगवान से प्रार्थंना 
करती । 
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दरिद्रनारायण की सेवा में तन- 
मन से लगी रहने पर भी वह पति- 
सेवा में कोई त्रुटि नहीं होने देती । 
राजकाज से थककर महल में आते 
ही राजा उसकी सेवा-शुश्रूषा से 
स्वस्थ और प्रसन्न हो जाते थे। जब 
राजा विदेश चले जाते, तो वह 
पतिव्रता स्त्रियों की भांति न श्रृङ्गार 
करती, न स्वादिष्ट भोजन करती 
और कभी-कभी तो विना खाये ही 
रह जाती | 
एक बार राजा को युद्ध के लिए 
किसी दूर देश को जाना पड़ा। 
उनको अनुपस्थिति में एलिजुबेथ ने 
सारा राजकायं बड़ी कुशलता से 
संभाल कर यह दिखा दिया कि 
Wega कतंव्य-विमुखता नहीं 
सिखाती । अन्य शासक अपनी ga- 
सुविधा और अपने स्वार्थं का ध्यान 
रखकर ही राज-कार्य चलाते हैं। 
एलिजबेथ के जीवन में “अपना सुख” 
नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई 
थी, इसलिए सारी राज-शक्ति प्रजा- 
fet में उसने लगा दी। “राजा 
प्रकृति-रंजनात्‌” वाली उक्ति ऐसे 
ही सेवा-परायण शासकों पर लागु 
होती है । 


एलिजबेथ के शासन-काल में . 


देश में एक भयंकर अकाल भी पड़ा | 
रानी की आज्ञा से राजकोष से 
अकाल-पीड़ितों की मुक्त हस्त से 
सहायता होने लगी। लुई के भाई 


जीवन-दर्शन 


हेनरी तथा अन्य राज्याधिकारियों 
ने इसका बड़ा विरोध किया, पर 
उसने किसी की परवा न की । राजा 
लुई के वापस आने पर रानी के 
विपक्षियों ने उसके विरुद्ध शिकायतों 
का पुल बाँध दिया । राजा क्रुद्ध होने 
के वजाय वड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने 
कहा--“रानी ने अपने कतंव्य का 
ही पालत किया है । राजकोष दुखी 
प्रजा की सहायता करने से नष्ट नहीं 
होता । ईश्वर प्रसन्नतार्थ जो दिया 
जाता है, वह दूना होकर वापस 
आता है ।” 

थोड़े दिन में रानी के सुख के 
दिन वीत गये। ईसाइयों की पवित्र 
भूमि जेरूसलम विधर्मियों के हाथों 
में चली गई थी। युरोप के अनेक 
ईसाई राजाओं ने उसे पुनः उनके 
हाथों से छुड़ाने का संकल्प किया । 
राजा लुई ने भी इस धामिक कार्य 
में योगदान देने के लिए युद्धार्थ वहाँ 
जाने का निश्चय किया । शत्रुओं से .' 
घिरे सुदूर देश में जाकर लड़ना 
अपनी जान पर खेलना था, पर ' 
एलिजुबेथ ने धर्म-कार्य समझकंर 
राजा को बहाँ जाने से रोका नहीं । : 
विधना का विधान, राजा मागे में 
ही जहाज पर ज्वर से पीड़ित हो 
कालकवलित हो गये | रानी को यह 
समाचार मिलो, तो वह शोक से 
मूच्छित हो गई। होश में आने पर ' 
उसने भगवान से धैर्यं और शान्ति - 
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राजरानी होते हुए भी सन्त 


के लिए प्रार्थना की। उसी समय 
उसने सुना--“मैंने जो कुछ किया है, 
बह्‌ तुम्हारी भलाई के लिए है। 
इसका रहस्य तुम्हें पीछे मालूम 
होगा | 

एलिजुबेथ के शत्रुओं की अब 
बन आई । वे उस पर तरह-तरह के 
अत्याचार करने लगे । अन्त में 
_ सवने मिलकर उस पर यह अभियोग 
लगाया कि उसने जादू से राजा को 
वश में करके राजकोष लुटाकर 
नष्ट कर दिया है। हेनरी ने aa- 
पूर्वक राजसिंहासन पर अधिकार 
जमा लिया। उसने एलिजवंथ की 
सारी सम्पत्ति जन्त कर ली और 
उसे देश से निकल जाने की आज्ञा 
दी । उसने ag भी घोषणा करा दी 
कि राज्य में जो कोई उसे आश्रय 
देगा, वह दण्ड का भागी होगा। 
` एलिजुबेथ महल से खाली हाथ 
निकाल दी गई। दासी द्वार पर 
बच्चों को लिए अश्रुपूर्ण नेत्रों के 
' साथ खड़ी थी। एलिजवेथ ने छोटे 
बच्चे को गोद में ले लिया और 
शेष दो का हाथ पकड़कर दासी 
: उसके साथ हो ली । एक क्षण पहले 
तक जो रानी थी, वह आश्रय हीन 
हो जिन गलियों से जा रही थी, 
उनके दोनों ओर जो लोग रहते थे, 
बे सभी उसके द्वारा किसी न किसी 
प्रकार उपकृत हो चुके थे। सभी 
अपने दिलों को मसोसे इस करुण 


[ १३ 


दृश्य को चुपचाप देखते रहे । शरीर 
की ममता, नाशवान्‌ प्रतिक्षण मरने 
वाले शरीर की मृत्यु के भय, से 
आतङ्कित होने के कारण किसी को 
एक शब्द भी राजाज्ञा के विरुद्ध 
कहने का साहस नहीं हुआ। स्पष्ट 
है कि ममता और तज्जनित भय ही 
चुपचाप अन्याय सह लेने देता है 
और अत्याचारी को अन्याय करने 
की खुली छूट दे देता है । 

एलिजबेथ न राजरानी बनने पर 
पुलकित ही हुई थी, न भिखारिनी 
वनने पर म्लानमुखी ही हुई । शान्त, 
गम्भीर और इस विपत्ति में भी प्रभू- 
दया का मन ही मन अनुभव करती 
हुई वह चली जा रही थी। हेनरी 
के गुप्तचर पीछे-पीछे लगे थे कि 
कोई उसे आश्रय नदे दे। सन्ध्या 
को वह एक सराय पर पहुंची और 
शीत से शिशुओं की रक्षा के लिए 
उसने सराय वाल से भिक्षा माँगी । 
सराय वाले ने दया कर उसे एक 
कोठरी दिखा दी जिसमें पहले सुवर 
रहा करते थे। उन लोगों ने सारी 
रात उसी में काटी, थके हुए बच्चों 
ने सोकर और एलिजवेथ ने प्रार्थना 
में । उसके हृदय से यही निकलता 
रहा, “प्रभृ तेरी इच्छा पूर्ण हो, 
मुझे उसमें प्रसन्न रहने का बल दे 1? 

सबेरा हुआ तो बच्चे भूख से 
बिलविला उठे और माँ से खाना 
मांगने लगे | एक दो साधारण गहने 
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एलिजबेथ के पास रह गये थे 1 उन्हीं 
क बेचकर वह कुछ सामान ले आई 
और सबने अपनी क्षुधा शान्त की । 
हेनरी के राजदूतों ने उसे यहाँ भी 
नहीं रहने दिया | तंग आकर बच्चों 
को तो उसने दासी के साथ एक 
सम्बन्धी के यहाँ भेज दिया और 
स्वयं प्रभु-प्रेम की मस्ती में इधर- 
उधर घूमने लगी | 
एलिजुबेथ के एक मामा धर्मगुरु 
थे । जब उन्हें सारा समाचार मिला 
तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर 
रख लिया । उसने अपने बच्चे भी 
वहीं बुला लिये और वहीं शान्ति से 
रहने लगी | उतकी अल्प अवस्था 
का विचार कर दया से प्रेरित हो 
मामा ने उसके सामने पुनविवाह का 
प्रस्ताव रक्खा । उसने उत्तर दिया, 
“मामाजी, अपने पति का अनुपम 
प्यार मुझे मिला था । उसके सारे 
धन-वेभव के मनमाने उपयोग का 
अधिकार भी मुझे मिला था । वह 
सव न रहा | अब क्या उससे अधिक 
मुझे मिल सकता है ? फिर, अव तो 
मैं सांसारिक सुख-भोग को प्रभु-प्रेम 
में. वाधक समझकर त्याग ही चुकी 


हूँ । प्रभु ने कृपा कर वची हुई थोड़ी 


सम्पत्ति का मोह भी छुड़ा दिया है। 
उस HIT की अवहेलना कर नरक के 
उस दलदल में फंसना क्या उचित 
होगा ? कृपया मुझे अपने परम 
स्वामी के साथ रहने दीजिए ।” 


जोवन-दशंन 


देश में भले लोगों का बिलकुल 
अभाव नहीं था । एलिजुबेथ की 
करुण-कथा जव उन्होंने सुनी तो 
उनमें मानवता जाग उठी और वे 
उत्तेजित हो गये । एलिज॒बेथ ने ही 
उन्हें धार्मिक कथाएँ सुना-सुनाकर 
शान्त किया । उधर लुई के साथ 
धर्मयुद्ध के लिए गये हुए सैनिक जव 
लौटे तो सारी कथा सुनकर वे सब 
विद्रोही बन गये। हेनरी को बाध्य 
होकर अपनी भूल स्वीकार करनी 
पड़ी । उसने कुछ चुने हुए सैनिक 
एलिजबेथ से क्षमा माँगने और उसे 
वापस बुला लाने के लिए भेजे। 
वह लौटने को राजी न थी। घुटने 
टेक कर उसने भगवान से प्रार्थना 
की, “मेरे स्वामी, उस दलदल से 
निकाल कर मुझे फिर क्यों उसमें 
फंसाना चाहते हैं ?” हेनरी ने यह 
सुनकर समझा कि एलिजबेथ यहाँ 
न आकर सँनिकों को और भी उत्ते- 
जित कर मुझ से वदला लेना चाहती 
है । उसे बुला लाने में ही अपनी ' 
कुशल समझकर वह अपनी माँ और 
छोटे भाई को ले स्वयं उसके पास 
गथा और क्षमा-याचना करने लगा। 
एलिजृबेथ का हृदय स्नेह से भर 
आया । वह हेनरी के गले से लिपट 


गई, उसका गला रुध गया और 


उसके हृदय का स्मेह आँखों के रास्ते 


. बह चला । विशुद्ध प्रेम के इस प्रवाह 


ने हेनरी के हृदय के कलुष को धो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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दिया । वह बालकों को भाँति फूट- 
फूटकर रोने लगा | करुणा का ऐसा 
सागर उमड़ पड़ा कि उसमें राज- 
माता सोफिया, सैनिकगण और सब 
डब गये । एलिज्त्रेय को राजमहल 
में लौट आना पड़ा | 
. उसे राजमहल में पुनः रहना 
भाया नहीं, अतः वह वहाँ aga 
दिनों तक नहीं रही । उसके रहने 
तथा उसकी उपासना-सेवा का 
प्रवन्ध मालेवगे नगर के एक निर्जन 
स्थान में कर दिया गया। वहाँ भी 
वह नगर से तीन मील दूर एक 
निर्जन झोंपड़ी में रहने लगी | उसका 
सारा जीवन प्रेममय हो गया । सेवा- 
कार्यं करते समय भी वह सदा अपने 
प्रभुः के साथ ही रहती थी। एक 
वार रसोई बनाते समय उसके कपड़े 
में आग लग गई, वह जलने लगा, 
पर वह तो शरीर में थी नहीं, वह 


[ १५ 


थी भगवान में, अत: उसे आग लगने 
का कुछ भी पता न लगा । दुर्गन्ध 
पाकर लोगों ने दोड़कर आग बुझाई । 

उसका जीवन लोगों के लिए 
प्रेरणा-स्रोत वन गया | दूर-दूर से 
लोग उसके दर्शनों को आने लगे । 
अन्त में भौतिक शरीर छोड़ने का 
उसका समय आ गया । सन्‌ १२३१ 
के नवम्बर की उन्नीसवीं तारीख की 
ठंडी रात थी। ज्वर में पड़ी हुई 
एलिजबेथ ने एक शुभ्र प्रकाश देखा 
और सुना, “प्यारी एलिजबेथ, मेरे 
नित्य धाम में तुम्हारे स्वागत की 
तैयारी हो गई है, चलो, we 
चलो ।” देवदूतों के स्वागत-गान 
को सुनते-सुनते उसने अपने पाथिव 
शरीर को छोड़ दिया, ज्योति परम 
ज्योति में मिल गई। उस समय 
उसकी अवस्था केवल चौबीस वर्ष 
की थी । 


साधन का आरम्भ अशुद्ध तथा अनावश्यक संकत्पों के त्याग में और साधन को 
पूर्णता प्रेम की प्राप्ति में निहित है, अथवा यों कहो कि साधन-तत्व से अभिन्न होते के 
लिए कामनाओं की fafa, जिज्ञासा को पुति एवं प्रेम को प्राप्ति अनिवार्य है । 

कत्तं व्य-परायणता, अहम्‌ को खोज तथा सर्व-समथं को शरणागति अहम्‌ के 
नाश में हेतु है । शरोर विश्व के, व्यक्ति समाज के काम आ जाय, उसका कोई संकःप 
न रह जाय तो बड़ी हो सुगमता पुर्वक अहम्‌ का नाश हो सकता है । 
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एक साधक 


x 


त्याग और वैराग्य के भावों से 
युक्त अनन्त रस को खोज में निकले 
हुए साधकों का समुदाय श्रीरामकृष्ण 
परमहंस के पास इकट्ठा होकर उनके 
अनुभव द्वारा अपनी समस्याओं को 


सुलझाने का प्रयत्न कर रहा था। . 


परमहंस ऐसे युवकों को अपने समीप 
देखकर प्रसन्न होते थे जो परिवार 
के बन्धन में बँधे नहीं होते थे। 
उनका ऐसा विचार था कि इस कोटि 
के साधकों को ईश्वर-प्राप्ति के लिए 
अधिक परिश्रम तथा प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ती । अन्यों को, कतव्य के 
नाते, गृहस्थ का कार्य भो अवश्य 
ही निभाना पड़ता है और इसलिए 
ध्यान बट जाने के कारण उन्हें लक्ष्य- 
प्राप्ति में अधिक समय लग सकता 
है । इन सव साधकों के सामने 
समय-समय पर उन्होंने भक्ति-मार्ग 
के विषय में जो प्रथ-प्रदर्शन किया 
वह इस प्रकार है-- 

“ज्ञान-मार्ग, अर्थात्‌ विचार- 
मार्ग का पथिक अन्त में जिस सत्य 
को प्राप्त करता है, भक्ति-मार्ग, 
अर्थात्‌ उपासना-मार्ग का पथिक भी 


( संकलित ) 


उसी सत्य को प्राप्त करता है । ज्ञान- 
प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं जब तक ' 
हमारे अन्दर शरीर के साथ तादात्म्य 
तथा अह ( ८४० ) का लेश-मात्र भी 
अंश वाकी है। शरीर से तादात्म्य 
ढुटना अत्यन्त कठिन है । युक्तियो से 
चाहे कितना ही सन्तोष कर लिया 
जाय, किसी न किसी ओर से शरीर 
के साथ सम्बन्ध आ ही जुड़ता है | 
यह अह भक्ति-मार्ग में भक्त के अन्दर 
दास्य-भाव के रूप में रहता है, अभि- 
मान के रूप में नहों, इसी कारण 
उसे हानि नहीं पहुँचाता | इसलिए 
इस युग में साधक़् के लिए भक्ति- 
मार्ग सहज तथा सरल होने के कारण 
श्रेष्ठ है । 

“भक्त कौन है ? जिसका मन 
भगवान में निवास करता है । परन्तु 
ऐसा निवास तब तक सम्भव नहीं ' 
जब तक उसके अन्दर कञ्चन और 
कामिनी के आकर्षण का तूफान 
उठ रहा है। 

“ईश्वर-प्राप्ति के लिए साधक को 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
मधुर भावों में से किसी भी भाव 


> 
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द्वारा उनके साथ सम्बन्ध जोड़ना 
आवश्यक है । ऐसा सम्बन्ध क्रमशः 
पूर्वकाल के ऋषियों ने, हनुमानजी 
ने, श्रीदामा ने, माता यशोदा ने तथा 
श्रीराधाजी ने उनके साथ जोड़ा और 
कृतकृत्य हुए। वे इन भावों की 
प्रतिमूति थे। 

gga प्रभु की कृपा पर 
निर्भर है और कृपा प्राप्त करने के 
लिए व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना और 
'निरभिमानता पूर्वक आत्म-समर्पण 
आवश्यक है। जल की भाँति प्रभु 
की कृपा ‘ag’ को ऊँची चट्टान पर 
नहीं ठहर सकती, वह नीचे बह 
जाती है । ईश्वर प्राप्ति के लिए 
आपके अन्दर व्याकुलता तभी 
आयेगी जब Gat को संगति से 
आपका मन पवित्र हो जायगा और 
संसारी आकर्षण से मुक्त होगा | यह 
व्याकुलता अन्य साधन-विहीन उस 
व्यक्ति को व्याकुलता की भाँति होनी 
चाहिए जिसकी नौकरी छूट गई हो। 
ऐसा व्यक्ति कार्यालयों में नित्यप्रति 
जाकर पुछ-ताछ करता है कि कहीं 
कोई जगह खाली है। जब ऐसी 
दशा आ जाती है तब साधक के 
अन्दर ईश्वर-प्राप्ति की उत्कट लालसा 
उत्पन्न होती है और वह- उसे पा 
भी लेता है। एक अलबेला युवक 
आराम से टाँग पर टाँग रखकर 
लेटा हुआ और पान चवाता हुआ 
उसे कभी भी नहीं पा सकता। 
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दूषित हृदय के व्यक्तियों के लिए 
सन्तों की संगति से भो कुछ लाभ 
नहीं होता। कड़वे TF का वना 
हुआ सन्यासी का कमण्डलु चारों 
धाम की यात्रा करने पर भी अपनी 
कड़वाहट को नहीं छोड़ता | संसारी 
लोगों को महात्माओं के निरन्तर 
सङ्ग की आवश्यकता है। उनका 
रोग पुराना हो गया है और .संसार 
अपने गुणों द्वारा रोज ही उन पर 
प्रभाव डालता रहता है। बर्तन को 
एक दिन साफ करने से काम नहीं 
चलता, उसको मलिनता से रक्षां के 
लिए उसे नित्य प्रति साफ करने की 
आवश्यकता है। उधाकाल के समय 
पूर्वं दिशा कुछ लाल हो जाती है तब 
पता चलता है कि सूर्य निकलने ही 
वाला है। उसी प्रकार जब आप 
किसी को परमात्मा के लिए बेचैन और 
व्याकुल देखें तव आप विश्वास करें 
कि उसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए अधिक 
प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । प्रायः 
जव तक साधक संसार के भोगों 
से ऊब नहीं जाता अथवा उनकी 
वास्तविकता का उसे पुरा अनुभव 
नहीं हो जाता तथा उसके दूसरे कार्य 
उसे भार रूप नहीं लगने लग जाते 
तब तक उसके अन्दर परमात्माके लिए 
व्याकुलता नहीं उत्पन्न होती । चाहे 
आप हजार युक्तियों और विवादों में 
पड़े रहें परन्तु जब तक आपके 
अन्दर ईश्वर-प्राप्ति की उत्कट लालसा 
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तथा उसके लिए प्रेम नहीं है, वे 
विवाद और युक्तियाँ सब व्यर्थ हैं। 
आपके पीछे अनेक प्रकार के कर्तव्य 
लगे हुए हैं जो आपको निभाने पड़ते 
हैं। मेरा कत्तव्य तो एक ही है और 
वह है RALIN । प्रारब्ध के 
विधान में मेरे लिए यही कार्य लिखा 
गया था | 
“संतों की संगति में रहते हुए 
आप अश्नु भरे नेत्रों तथा व्याकुल 
हृदय से उनके आगे निरन्तर प्राथंना 
करें। जब मन की मलिनता आंसुओं 
के जल से घुल जाती है तब साधक 
परमात्मा को पाने का अधिकारी हो 
जाता है। पवित्र मन की प्रार्थना ही 
परमात्मा तक पहुंचती है | बिजली 
का तार आपके सन्देश को कभी भी 
आगे नहीं पहुँचा सकता यदि उसमें 
थोड़ा सा भी दोष विद्यमान हो। 
मन कीचड़ से लिपटी हुई सुई की 
भांति है और परमात्मा चुम्बक 
पत्थर की भांति । कीचड़ से लिपटी 
हुई सुई चुम्बक से नहीं मिल सकती । 
आँसू कीचड़ को धो देते हैं 
और तव प्रभु अपनी कृपा से साधक 
को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस 
कीचड़ का स्वरूप है, काम, क्रोध, 
लोभ को प्रवृत्तियां तथा संसार को 
भोगने की रुचि। केवल पवित्र 
आत्माएं ही प्रभु-प्राप्ति की अधिकारी 
हैं, मलिन-हुदय के व्यक्ति नहीं। 
पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए 


जीवन-दशन 


समय-समय पर एकान्त सेवन भी 
आवश्यक है। जब तक पौधों को 
बाड़ के द्वारा बचाया न जाय, इधर- 
उधर विचरते हुए बिषय रूपी पशु 
उन्हें नष्ट कर देंगे । परमात्मा कृपा 
के सागर हैं। आप उनके दास बन 
जाएं और उनका आश्रय ले लें। 
उनसे प्रार्थना करें 'हे प्रभो, आप 
अपनी कृपा-शक्ति से मेरी रक्षा करो, 
मेरे सामने अपने आपको प्रकट करो |? 
वे अवश्य कृपा करेगे | मैं आपको 
सँकड़ों बार विश्वास दिला सकता हूँ 
कि भक्ति केलिए हमारी प्रार्थना भग- 
वान अवश्य सुनते हैं, परन्तु हमारी 
प्रार्थना सच्ची तथा व्यग्रता-पूर्ण होनी 
चाहिए । कामारपुक्रुर में किसी 
व्यक्ति की स्त्री बीमार पड़ी । उसको 
ऐसा अनुभव होने लगा कि वह नहीं 
बचेगी | वह काँपने लगा और 
मुछित होने लगा । प्रभु के प्राप्त न 
होने पर कौन इस प्रकार की व्यग्रता 
अनुभव करता है ? क्रया संसारी व्यक्ति 
कभी ईश्वर-प्राप्ति के लिए भी उसी 
प्रकार रोये जैसे वे स्त्री और पुत्र के 
लिये रोते हैं ? ; 

एक वेधी भक्ति कहलाती है। 
इसमें साधक को विशेष संख्या में 
नाम-जप, उपवास, तीर्थाटन, भेंट 
द्वारा पूजन इत्यादि का विधान 
बताया जाता है । ऐसे साधन faz 
काल तक करने के पश्चात्‌ साधक के 
मन में प्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न 
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भक्ति-रस 


हो सकता है। कई भक्तों में वैधी 
भक्ति के बिना ही अनुराग उत्पन्न हो 
जाता है जैसे Were, चेतन्यदेव, 
आदि महान्‌ आत्माओं के अन्दर 
हुआ। वेधी भक्ति तो हाथ-पंखे की 
भाँति वायु उत्पन्न करने का काम 
करती है । जब सहसा प्रभु-प्रेम 
अथवा अनुराग रूपी दक्षिणी समीर 
चलती है तब विधि-विधान से 
हिलाये जाने वाले पंखे एक ओर धरे 
रह जाते हैं। विधि-विधान से की 
हुई भक्ति जितनी शीघ्रता से आती 
है उतनी ही शीघ्रता से चली भी 
जा सकती है। दूसरी भक्ति प्रेमा 
अथवा रागानुगा भक्ति कहलाती है। 
रागानुगा भक्ति उपासना की ऊंची 
अवस्था है। यह परमात्मा के लिए 
आकुलता माने पर उत्पन्न होती है। 
इसके उत्पन्न होने पर वैधी-भक्ति के 
विधान छूट जाते हैं। जब साधक में 
ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है तब वह 
ईश्वर को उसी प्रकार प्यार करता 
है जैसा माता अपने शिशु को, अथवा 
पत्नी अपने पति att ऐसा प्रेम 
उत्पन्न होने पर उसके अन्दर स्त्री, 
qa तथा मित्रों के लिए कोई आक- 
षण नहीं रह;,जाता | उनके लिए 
: उसके अन्दर केवल कत्तेव्य-भाव 
रह जाता है, जेसा धाय का पालन 
किये जाने वाले बच्चे के प्रति जब 
भाक्त परिपक्व हो जाती है तब भाव 
और महाभाव आते हैं। उसके बाद 


[ १६ 


प्रेम का उदय होता है। साधारण 
भक्त महाभाव और प्रेम तक नहीं 
पहुँच सकते । जिन्होंने इन्हें पाया 
उनके लिए ईश्वर-प्राप्ति भिन्न नहीं 
रहती । भाव-समाधि में बाह्य संसार 
का ज्ञान नहीं रहता और साधक 
अपने इष्ट-देव के दर्शन करता है। 
महाभाव एक अलौकिक मद है जो 
मन को समूल हिला देता है। यह 
भाव एक बड़े हाथी की भाँति है जो 
छोटी सी झोंपड़ी के अन्दर घुसने पर 
उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देता Zl इस 
अवस्था में साधक के हूदय में जो 
ज्वाला उठती है वह साधारण नहीं 
होती | रूप और सनातन के हुदयों 
में उठती हुई इस ज्वाला ने उन 
वृक्षों के पत्तों को जला दिया जिनके 
नीचे वे बेठे थे। ऐसी अवस्था आने 
पर मैं तीन दिन तक अचेत पड़ा हुआ 
हिल नहीं सका। सचेत होने पर 
जव मुझे स्नान करने के लिए ले 
जाने लगे तब मेरे शरीर को AEC 
से लपेटे बिना छू नहीं सकते थे। 
जो मिट्टी मेरे शरीर के साथ चिपक 
गई थी वह जलकर भुन गई थी। 
उस अवस्था में मुझे ऐसा प्रतीत हो 
रहा था कि मेरे शरीर पर हल 
चलाया जा रहा है | परन्तु कुछ 
समय पश्चात्‌ मैं आनन्द से लवालब 
भर गया | यह अवस्था प्रह्वाद, 
चैतन्यदेव जैसे महान भक्तों को प्राप्त 
हुई। प्रेम प्राप्त होते पर साधक न 
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२० | जीवन-दर्शन 
केवल संसार को ही असत्य अनुभव अपने इष्टदेव को वाँधकर रख सकते 
करने लगता है अपितु अपने शरीर हैं । जब आप उन्हें देखना चाहें इस 
को भी भूल जाता है जिसमें डोर को खेंचना भर पड़ेगा और वे 
सब प्राणियों की आसक्ति भरी हुई आपके सामने विद्यमान हो जायेंगे। 


है। प्रेम ऐसी डोर है जिससे आप ( अपूर्ण ) 
हवन 
© - —श्रोनयन्नाथप्रसादळी रुम. स. . 


+ 
ले अमृतमय अंक में कर दो सभी भय त्रास स्वाहा | 
मुत्यु-जीवन, जय-पराजय का विरोधाभास स्वाहा ॥ १॥ 
दो अतुल धन-यश मगर कर सत्य के अनुकूल उनको! | 
अर्थ द्वारा अल्प सांख्यिक सत्य का उपहास स्वाहा ॥ २॥ 
ami अखण्ड से हों अंग ओतःप्रोत मेरे। 
और रोगों का करो तन से विषम सहवास स्वाहा ॥ ३ ॥ 
आग चिर स्वातंत्र्य की स्थापित करो ऐसी हृदय में । 
A करे परतन्त्रता का विश्व से इतिहास स्वाहा ॥ ४॥ 
त्य शिव - संकल्प की मेरी बढ़े यह यज्ञ ज्वाला । 

a विषम वातावरण का क्रूर कारावास स्वाहा ॥५॥ 
अग्रणी बलिदान में बर प्राप्ति में अन्तिम रहूँ मैं । 
त्याग ही की ; eny, दो, सुख की करो मृग-प्यास स्वाहा ॥ ६॥ 


FOR 
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साधकों के प्रति- 


साय नन्‍्त्र-य कल सजग 


जब साधक अपनी असमर्थता से 
पीड़ित होकर निरुपाय हो जाता है, 
तव सर्व-समर्थ की अहैतुकी FIT 
आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करती है, 
यह वेधानिक तथ्य है । सजग साधक 
को उस मिली हुई सामथ्य का सदुप- 
योग करना चाहिये, किन्तु उसके 
अभिमान तथा फल से मुक्त रहना 
चाहिये । जो बेचारा अपने को किसी 
भी प्रकार से संतुष्ट कर लेता है, वह 
अपने में सन्तुष्ट नहीं हो पाता। जो 
अपने में ही सन्तुष्ट नहीं हो पाता 
भला वताओ, वह अपने में faa- 
विद्यमान प्रेमास्पद को केसे पायेगा ? 
यही.कारण है कि साधक, साध्य के 
रहते हुये भी उस से विमुख रहता है। 
बल उनकी पूजा के लिए है, 
पूजा उनसे आत्मीय-सम्वन्ध eS 
करने के लिये है, और आत्मीय- 
सम्वन्ध में ही अगाध प्रियता है । यह 
समस्त प्रेमी जनों का अनुभव-सिद्ध 
सत्य है । जब साधक असावधानी के 
कारण पूजा से ही अपने को संतुष्ट 
कर लेता है, तब भला उसे आत्मीय- 
सम्बन्ध की उपलब्धि ही कंसे हो 


सकती है ? पुजा अत्यन्त आवश्यक है, 
परन्तु वह जीवन नहीं है, जीवन की 
राह है। राह में ठहरना भूल है। 
अतएव विधिवत्‌ पूजा करो, जिससे 
करने का राग नित्रृत्त हो जाय और 
सहज भाव से निलिप्तता आ जाय, 
जिससे अपना कोई संकल्प न रह 
जाय । साधक अपने ही संकल्प से 
संसार में आवद्ध होता है। 

बेचारा संसार कभी किसी को 
वन्धन में नहीं डालता संसार की 
तो प्रत्येक गतिविधि स्वभाव से ही 
साधक को अनन्त की ओर प्रेरित 
करती है । पर अपने में अपना संकल्प 
रहने से इस रहस्य का स्पष्ट बोध 
नहीं होता। जिसे अपना प्रेमास्पद 
चाहिये, भला उसे और क्या चाहिये, 
अर्थात्‌ कुछ नहीं | जिसे कुछ नहीं 
चाहिये उसी में प्रभु को अपना मानने 
कीः सामर्थ्यं आती है । जिसे कुछ भी 
चाहिये उसे तो किसी-न-किसी प्रकार 
की सामर्थ्यं भाती g सामथ्यं का 


` सदुपयोग सेवा में है और सेवा का 


फल सेव्य को अपना मानने में है। 
अपना मानने से ही अपने में स्मृति 
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जाग्रत होती है। स्मृति से भिन्न 
अपना अस्तित्व ही न रह जाय, यही 
साधक का परम पुरुषार्थ है । प्रभुः 
विश्वासी को अपने लिए आत्मीय- 
सम्बन्ध से भिन्न कुछ भी अभीष्ट 
नहीं है । बड़े ही आइचर्य तथा दुःख 
की बात तो यह है कि हम वल को 
अपने लिये पसन्द करते हैं, सेवा के 
लिये नहीं । उसीका यह परिणाम 
' होता है कि, हम प्रभु से विमुख)हो 
“ कर व्यक्ति, वस्तु आदि की दासता में 
` अपने को आबद्ध कर लेते हैं | 

यह भली प्रकार अनुभव करो कि 
अपने बन्धन का कारण अपनी भूल 


ही है और कुछ नहीं । भूल का नाश: 


भूल के ज्ञान से ही होता है। भूल 
का ज्ञान सत्संग से और सत्संग 
शान्ति के संपादन से संभव है । इस 
दृष्टि से सेवा-कार्य के आदि और अंत 
में साधक को सवंथा तथा सर्वदा 
शान्ति ही में वास करना चाहिये। 
शान्ति प्रेमास्पद का महल है। 
उसका दरवाजा आत्मीय सम्बन्ध 


जीवन-दर्शन 


से जाग्रत्‌ अखण्ड स्मृति से ही खुलता 
है, किसी अन्य प्रयास से नहीं । यह 
शरणागत साधकों का अनुभव है। 

बल की मांग भोगी के जीवन में 
होती है और ज्ञान की मांग जिज्ञासु 
में। किन्तु प्रेमियों के जीवन में तो 
एक-मात्र अगाध प्रियता की ही मांग 
रहती है। प्रेमी जन वल के द्वारा 
प्रेमास्पद की नगरी की सेवा करते 
हैं, उन्हें अपने लिये कभी भी किसी 
प्रकार का बल नहीं चाहिए | कारण 
कि प्रेमियों को जो चाहिये उसकी 
उपलब्धि बल से सम्भव नहीं। ज्ञान 
से सृष्टि का प्रभाव नाश होता है। 
आस्था, श्रद्धा, विशवास पूर्वक प्यारे 
प्रभु से आत्मीय-सम्वन्ध होता है। 
प्रभु-विश्वास किसी प्रभु-विश्वासी के 
वाक्य में अविचल आस्था करने से 
ही साध्य है। सर्व-समर्थ प्रभु सभी 
साधकों को सत्संग के द्वारा साधन- 
निष्ठ बनायें, इसी सद्भावना के साथ 
सभी को बहुत-बहुत प्यार । 


—scbetoe—— 


छै साघन का आरम्भ अशुद्संकरपों के त्याग में ही निहित है, क्यों कि 
उनका त्याग किए बिना किसी भी पद्धति के अनुसार साधन का आरम्भ नहीं हो 
 सकता, क्यों कि अशुद्ध-संकल्प असाधन की भुमि है। 


छी कसी के अहित में अपना हित, किसी के हास में अपना विकास, किसी के 


दुख में अपना सुख मान लेना हो अशुद्ध संकल्प है। 
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रूस का महात्मा 


( काउंट लियो टात्सटाय ) 


( गतांक से आगे ) 


ति 


लगभग Yo वर्ष की आयु के बाद 
अब उनके जीवन में एकदम परिव- 
तंन हुआ । यद्यपि उनके पास काफी 
संपत्ति थी,लेखन-कला की कीति चारों 
ओर फल चुकी थी और दाम्पत्य- 
जीवन भी सुखमय था, तथापि 
वह जीवन से असंतुष्ट हो गये । उन्हें 
चारों ओर अंधकार दिखाई देने लगा 
और जीवन निस्सार प्रतीत हुआ। 
वह स्वभाव से चिन्तनशील तो थे 
ही । भोग-विलास के जीवन में कुछ 
दिनों के लिये वह ये सब समस्यायें 
और प्रश्‍न अवश्य भूल गये थे, किन्तु 
शीघ्र ही उनकी चिन्तन-शीलता फिर 
जाग्रत होकर उन्हें विकल करने 
लगी | ये सब समस्‍यायें और प्रश्‍न 
उनके सामने इतने वेग से आने लगे 


- कि टाले नहीं टलते थे | कई वार तो 


इनसे व्याकुल होकर उन्होंने आत्म- 
हत्या तक कर लेने का विचार किया। 


- अपने इन प्ररनों का उत्तर पाने के 


लिये उन्होंने फिर दार्शनिक ग्रन्थों का 
अध्ययन आरम्भ किया । अव वह इस 
परिणाम पर पहुँचे कि जीवत के लिये 
परिश्रम और प्रेम अत्यन्त आवश्यक 


है । मनुष्य को सरल स्वभाव, परि- 
श्रमी तथा दयालु होना चाहिये। 
समाज (से! जितना लाभ हमको 
मिलता है उससे अधिक हमें समाज 
मो सेवा करनी चाहिये । सेवा में ही 
आनन्द समझना चाहिये। सदेव 
निडर और प्रसन्न रहना चाहिये। 
यदि हम अपने “अहम” को मिटा देंगे 
तो हमें अपने मरने का भी डर नहीं 


„ रहेगा | 


उन्होंने इस प्रकार अपनी सम- 
स्याओं का हल प्राप्त करते ही अपने 
जीवन को उसी प्रकार सरल एवं 
पवित्र बनाने का कार्य आरम्भ किया। 
ag निरामिष भोजन करने लगे, 
किसानों के से कपड़े पहनने लगे, मज- 
दूरी करने लगें और लोगों की सेवा 
तथा उपदेश में अपना समय लगाने 
लगे । मादक-द्रव्यों का सेवन त्याग 
देने से उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर 
गया । वह अपनी सारी सम्पत्ति 
किसानों को देना चाहते थे, किन्तु 
अपनी स्त्री के कारण ऐसा न कर 
सके । वह विदुषी तो थीं, किन्तु उस 
तैतिक-आदर्शं तक नहीं पहुँची थीं 
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जहां तक टाल्सटाय पहुँच चुके थे । 
जार के निरंकुश-शासन के 

कारण वह सदेव दुःखी रहते थे। 

उन्होंने अपनी 'क्या करें ?” नामक 


पुस्तक में लिखा है कि रूस में उस_ 


समय कितनी-विषमता थी। एक 
ओर धनी विलास Het रहते थे, 
दूसरी ओर मजदूरों को पेट भर 
भोजन भी नसीव नहीं होता था | 
क्यों? इसलिये कि धनिकों के 
विलास में किसी प्रकार कमी न आने 
पावे। , 

अंत में वह शहर के जीवन से 
असन्तुष्ट होकर ग्रामों की ओर चले 
गये और पुस्तके लिखने लगे, जिन्हे 


लोगों ने बहुत पसंद किया। चार. 


वर्ष में ही उनको करोड़ों प्रतियां 
बिक गई। जव उन्होंने चर्च पर 
योग्यतापूण और निर्भीक आक्षेप 
किया तो धामिक जगत में हलचल 
मच गयी | उनके बढ़ते हुए प्रभाव 
को देख कर Se चर्च से निकाल 
दिया गया, किन्तु उसका उलटा 
प्रभाव हुआ । लोगों की श्रद्धा उनके 
प्रति और अधिक बढ़ने लगी। अब 
तो विदेशों में भी उनकी ख्याति बढ़ने 
लगी | और उनका प्रभाव दिन-दूना 


 रात-चौगुना होने लगा । 


` प्र उनके अंतिम दिन शान्ति से 


नहीं बीते सरकार ने राजनैतिक 
क्रान्ति को दवाने के लिए बड़ी क्ररता ; 


जीवन-द शंन 


से काम लिया। उसे देख कर वह 
नुप न रह सके | उन्होंने एक वडा ही 
मर्म-भेदी पत्र लिखा और यूरोप . के 
सभी बड़े-बड़े पत्रों में प्रकाशित कर- 
वाया | इस पत्र में उन्होंने जार- 
शाही के अत्याचारों का वड़ा ही 
हृदय-विदारक वणन किया था । सर- 
कार की भी वक्र-दृष्टि उन पर रहने 
लगी | इधर अपने परिवार वालों को 
फिजूलखचीं से वह दुःखी थे ही। 
वह उनको छोड़ देना चाहते थे, 
किन्तु यह उनके सिद्धान्त के विरुद्ध 
था । अंत में तंग आकर वह एक 
रात्रि को, जब कि वर्फ पड़ रहा था, 
घर से निकल पड़े। उनके साथ 
उनका एक विशवास पात्र मित्र था । 
उनका वृद्ध शरीर जाड़े को सहन 
नहीं कर सका । उन्हें पास के ही 
एक स्टेशन पर ठहरना पड़ा । इसी 
स्टेशन के स्टेशन मास्टर के घर 
सन्‌ १६१० में उन्होने इस असार 
संसार को त्याग दिया। पादरी 
लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में 
भाग लेने से इन्कार कर दिया । 
उनके जनाजे की नमाज किसानों ने 
ही पढ़ी । हजारों किसानों ने उनके 
अंतिम-संस्कार में भाग लेना चाहा, 
किन्तु सरकार ने उन पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया। पाप और अत्याचार 
का राज्य कब तक रह सकता है? 


थोड़े ही समय के वाद एक बड़ी 
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रूस का महात्मा 


क्रान्ति हुई, जिसने रूस में जार-शाही 
का अंत कर दिया | 

महात्मा टाल्सटाय उन्नीसवीं सदी 
के एक वहुत बड़े विचारक और 
कलाविज्ञ हुए हैं। उन्होंने अपने 
विचारों से सारे यूरोप में क्रान्ति की 
लहर फला दी। कई लोग उन्हें 
आचार्यं और अपना पथःप्रदर्शक 
मानने लगे । गाँधी जी ने भी उनसे 
प्रेरणा पाई। उन्होंने लगभग ५० 
ग्रन्थ लिखे जिनमें उपन्यास, कहा- 
नियाँ, निबन्ध और विवेचनात्मक 
ग्रन्थ हँ । धर्म, समाज, कला, विज्ञान 
और स्त्री-पुरुष के सम्वन्ध पर उनके 
विचार अत्यन्त मामिक और मीलिक 
el जव वह किसी वात का वर्णन 
करते हुँ तो उसका चित्र-सा dia 
देते हैं। जिस वात को समझाना 
चाहते हैं उसे सभी सम्भव तरको के 
द्वारा सिद्ध करते हैं । उनके ग्रन्थों के 
अवलोकन से पता चलता है कि 


[ २५ 


उनकी प्रतिभा वहु-मुखी थी। वह 
एक महापुरुष थे, महात्मा थे। उन्होंने 
अपने विचारों में और कार्यों में साम्य 
लाने का बहुत प्रयत्न किया और 
इसमें बहुत अंशों में सफल हुए । वह 
सच्चे ईश्वर-भक्त और सन्त थे। चर्च 
के सम्वन्ध में उनके विचार बड़े ही 
विरोधी थे। वह उसे ईसा के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध मानते थे। ईसा 
के 'पर्वंत पर के उपदेश”, पर वह 
पूरी तरह से मुग्ध थे। वह आध्याः 
त्मिक-कल्याण तथा सांसारिक-सुख- 
शान्ति के लिए उन नियमों पर. 
चलना और व्यवहार करना अनि- 
वार्यं समझते थे। उन्होंने उनको 


“व्यवहार में लाने का शक्ति भर 


प्रयत्न किया । अत्यन्त प्रतिष्ठा और 
समृद्धिशाली सामन्त-कुल में जन्म 
लेने पर भी उन्होंने अपने जीवन को 
सादा बना लिया । 


E Se 


सुख को अपेक्षा शान्ति और शान्ति की अपेक्षा स्वाधीनता कहीं अधिक महत्त्व 
को वस्तु है, परन्तु स्वाधीनता में सन्तुष्ट होने पर अखण्ड एक रस की उपलब्धि 
तो होती है, किन्तु अगाध अनन्त नित-तव रस की मांग की उस समय तक पूर्ति 
नहीं होती जिस समय तक साधक स्वाधीनता को समित कर परम प्रेम को प्राप्त 
नहीं कर लेता । प्रेम की प्रासि में ही साधन-तत्त्व से अभिन्नता हो सकतो है । यद्यपि 
स्वाधोनता में कित्ती प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता, परन्तु रस को वृद्धि के 


लिए प्रेम की प्राप्ति अनिवायं है । 
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Waly जीवन 
(mo श्री विद्यानन्द नी) 
ak 


विशाल सागर में qadi बूँदों, क्षणिक बुलबुलों, गरजती हुई 
लहरों तथा विरोधी धाराओं का वास है । सब उसी में खेलतेकूदते हैं और 
अन्त में उसी में लय हो जाते हैं। लहरों के टकराने से सतह पर जल फेने 
के रूप में प्रकट होता है, पर उसी समुद्र में गोता लगाने से मोती भी मिलते 
हैं। सारी नदियाँ जानेअनजाने उसी की ओर प्रवाहित हैं। उसमें मिल कर 
उनका नाम, रूप विलीन हो जाता है । पर यह सब क्रीड़ा एक मात्र जल 
की ही है, जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं, वही भिन्नभिन्न रूप धारण 
करता है, प्रत्येक रूप का एक नाम होता है | भिन्नता केवल रूप में है, सत्ता 
एक है। 

ओ- इस उदाहरण में अन्तिम सत्ता का प्रतीक जल है, सर्व शक्तिमान 
ईदवर का प्रतीक सागर है और अल्प शक्ति जीवों का प्रतीक बुलबुले, लहरें, 
धारायें आदि हैं। किसी की शक्ति कम, किसी की कुछ अधिक | हमारा 
लोक ही एक मात्र सृष्टि नहीं है । असंख्य सृष्टियां हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं । 
सर्वज्ञ ईश्वर (सागर) और अनत्पज्ञ जीब (बुँदे आदि)--दोनों ही जल हैं । 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी ।' किन्तु दोनों जल होते हुये भी सागर में ही 
विभिन्‍न सृष्टियाँ उत्पन्न हो हो कर लीन होती हैं। एक सृष्टा है, दूसरी 
सृष्टि। इसमें संदेह नहीं कि यदि जल न हो तो सागर न रहे, किन्तु यदि 
सागर न हो तो सृष्टि न रहे। 


RAR सम्वन्ध तीन प्रकार के हुये एक तो सृष्टि में भिन्न भिन्न जीवों 
सते, दूसरा सागर समान सर्वशक्तिमान ईश्वर से और तीसरा जल समान 
. अन्तिम सत्ता से सब के साथ एक ही प्रकार के सम्बन्ध नहीं हो सकते | 
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तीनों जगह भिन्न भिन्न होंगे। यदि वे समझ में आ जायें और हम 
उसका पालन कर सकें तो हम विस्तृत जीवन के कलाकार बन सकते हैं। 
किन्तु उलझ जाने से जीवन भी उलझ जाता Rl 

, तदनुसार हमारा वास तीन प्रकार की सृष्टि में है। एक तो कर्म का 
संसार है, दूसरा भाव जगत और तीसरा ज्ञान जगत । ये तीनों मिल कर 
जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। इन तीनों की ही भिन्न भिन्न दो दो 
कोटियां हैं । कर्म स्वार्थ प्रेरित होता है और निस्वार्थ भी । भाव जगत ऊर्ध्व- 
गामी और अधोगामी भी होता है । ज्ञान सृजनात्मक और विध्वंसात्मक 
दोनों ही होता है । इस समय हमारा सम्बन्ध तीनों के उज्ज्वल पक्ष से है । 


निष्काम कर्म : स्वार्थ प्रेरित कर्म नहीं, स्नेह प्रेरित कर्म ही 

निस्वार्थ होता है। इस प्रकार के स्नेह का. दूसरा नाम सहज सहानु- 
भूति है। प्रत्येक दोनों प्रकार का हो सकता है । दोनों का भेद अन्तर्जगत में 
है । उदाहरण के लिये एक मनुष्य निःशुल्क सेवा करता हुआ भी स्वार्थ- 
परायण हो सकता है, दूसरा वेतन लेकर भी निस्वार्थ सेवा कर सकता है। 
वहिर्मुखी पहिले को निस्वार्थी कहेगा, दूसरे को स्वार्थी । किन्तु भगवान्‌ कृष्ण 
के शब्दों में : 1 

अनाश्चितः कर्मफलं कार्य कमं करोति यः। 

स सन्यासी च योगी च न निराग्निचाक्रियः ॥६|१ गीता 


कौन कमं केसा है, इसका निर्णय वाह्य जगत नहीं कर सकता | वाह्य 
लक्षण वास्तविक कारण नहीं | हम वेतन लें या निःशुल्क सेवा करें, यदि 
काम में हमारी रुचि है, उसके करने में आनन्द आता है तो हमारी सेवा स्नेह 
प्रेरित है, निःस्त्रार्थं है, निष्क्राम है। किन्तु यदि हमें अहङ्कार की डकार 
आती है और स्वामित्व के प्रदर्शन में आनन्द आता है, यदि हमें चाटुकारिता . 
प्रिय है, प्रशंसा के आकांक्षी हैं तो हमारी निःशुल्क सेवा भी स्वार्थ-प्रेरित 
है | निःस्स्वार्थ सेवा में नम्रता होती है; दिखावे की नहीं, हृदय की । तुलसी 
दास जी ने रहीम खोन-खाना से पूछा : 
सीखे कहां नबाब जू ऐसी देनी देन, 
ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो, त्यों त्यों नीचे नंन । 
रहीम खान-खाना ने:उत्तर दिया : 
देन हार कोउ और है, भेजत सो दिन रेन, 
. लोग भरम मो पं करे, तासों नीचे नेंन। 
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शिशु के प्रति माता की सेवा का विज्ञापन नहीं होता, वह मौन होती है। 
प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट के जीवन की एक घटना उल्लेखनीय है। अपने दफ्तर 
जाते समय उन्होंने राह में कुछ तख्तों के वीच एक सुअर फंसा हुआ देखा | 
वह निकल नहीं पा रहा था और बेचैन था | उनसे न रह गया । गाड़ी से 
उतर कर वह उसके निकट गये और उसे बाहर निकलने में सहायता दी। 
उनके कपड़े कीचड़ से खराब हो TW दपतर ठीक समय पर पहुंचना था, 
समय नहीं था कि घर जा कर कपड़े बदलते, इससे सीधे दफ्तर चले गये। 
लोगों को उनके कपड़े देख कर विस्मय हुआ । पूछने पर रहस्य खुला | सवने 
उनके दया भाव की प्रशंसा की । उत्तर में उन्होंने कहा : “मैंने जो भी किया 
अपने हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिये किया, किसी और के लिये 

यह स्नेह प्रेरित सेवा तभी सम्भव है जब हम दूसरों से अपने को 
तदाकार कर सके | इसका आरम्भ हम सार्वभौमिक प्रेम से नहीं कर सकते। 
वह आरम्भ नहीं, अन्त है पाठशालाओं में विश्व इतिहास से आरम्भ नहीं 
होता, वह तो बहुत आगे को वात है, आरम्भ स्थानीय होता है जो मस्तिष्क 
की पकड़ में आ सके | ठीक यही बात यहाँ भी है । हमारे लिये वही व्यक्ति 
विश्व का प्रतिनिधि है जिसे हमारे सेवा की आवश्यकता है । व्यक्ति व्यक्ति 
से ही तदाकार हो सकता है। अभ्यास करते करते वह अवस्था प्राप्त हो 
सकती है जब व्यष्टिसे समष्ट्रि का अनुभव होने लगे | पर आरम्भ में तो 
यह सम्भव नहीं | एक वार एक चलचित्र देख रहा था । कथा के मध्य में 
एक मनुष्य भूख से जर्जर अशक्त हो कर राह के किनारे अचेत पड़ा था। 
लोग आ जा रहे थे । उससे सम्बन्ध ही किसका था ।.एक नेता कार पर से 
गुजरे | गाड़ी रोक कर उतरे, सहानुभूति प्रकट की, कलाई में बंधी घड़ी 
देखी, सभा में जल्दी पहुंचना था, अधिक देर रुकना सम्भव नहीं था। एक 
दूसरे सज्जन आये । खड़े हो कर भाषण दिया कि जब तक पूँजीपतियों की 
सत्ता रहेगी, निर्धन निर्धन रहेंगे । वह भी चले गये | एक कलाकार महोदय 
आये, कॅमरा निकाला, देखा कि किस कोंण से चित्र आकर्षक होगा जो 
जनता के हृदय को प्रभावित कर सके । अन्त में एक रिक्षा वाला उधर से 
निकला | उसके पास गया, कहा, लगता है अन्तिम यात्रा हो गई, और 
निकट गया, सांस थी । रिक्षा पर लादा, घर ले गया। अपनी पत्नी से 
भोजन लाने को कहा, उसे खिलाया, कुछ होश आया। जीवित हो गया । 


जब हम व्यक्ति को छोड़ कर विश्व का चिन्तन करते हैं तो हम में सच्चा 
का, लगन का, अभाव है। हैं तो हम में सच्चाई 
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सेवा कार्य फूलों की शय्या नहीं, तपस्या है। कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ 
आलोचना करेंगे, कुछ बुरा भला कहेंगे । यदि हम इनमें अटक जायें तो 
वहीं हमारी प्रगति रुक जायेगी । अभ्यास करना पड़ेगा कि सुगंध और 
दुर्गन्ध दोनों में से कोई भी हमें विचलित न कर सर्के पथिक को सभी 
तरह के लोग मिलते हैं । कहीं सुख मिलता है कहीं दुःख । किन्तु पथिक 
मार्ग में घर नहीं बनाता। सत्र के साथ चलता हुआ भो वह अकेला है, 
अकेला होता हुआ भी जन समूह के साथ है। 


प्रेम का सेवा-रूप दृश्य जगत से हमारा सम्वन्ध स्थापित करता R l 


भक्ति : गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तीर्थ राज प्रयाग है । 
अतिशय प्रेम, पूज्य भाव तथा पूर्ण विश्वास का संगम श्रद्धा है। यह श्रद्धा 
ही भक्ति का आधार है । भिन्न-भिन्न धाराओं का अपना अपना व्यक्तित्व 
है, किन्तु संगम का उन धाराओं से विलग अपना एक अस्तित्व है। इसका 
स्पष्टीकरण नीम्बु के शरवत से हो सकता है जिसका स्वाद चीनी, नीम्बू 
और जल के स्वाद से पथक कुछ ओर होता है--अधिक उत्कृष्ट | यही संगम 
की महिमा है | 


सहानुभूति में साधारण कोटि का प्रेम पर्याप्त है, किन्तु यहां अधिक 
गहरा प्रेम अपेक्षित है । वहाँ विस्तार चाहिये, यहां घनत्व । व्यष्टि के प्रति 
यह आसक्ति का रूप ले लेगा, सर्व सामर्थ्यं के प्रति भक्ति का। सम्पूर्ण प्रेम 
पूर्णता ही स्वीकार कर सकती है, व्यक्ति पचा नहीं सकता 1 इससे एक में 
विकार हो जाता है, दूपरी में शक्ति । : 


जब हम महानता से प्रेम करते हैं तो प्रेम में पुज्य भाव मिल जाता 
है । गुण दोष की समानता में पूज्य भांव का मिश्रण नहीं होता। यह हो 
सकता है कि हम किसी महानता के कारण किसी का आदर करें किन्तु प्रेम 
न दे सके । जहां प्रेम और आदर का संगम होगा वहां एकांगी नहीं सर्वाङ्गी 
महानता होगी । जब अपरिमित शक्ति की भी जानकारी हो जायेगी तो 
उसमें सहज विशवास हो जायगा | अटल विश्वास हमें भोला भाला, निर्भय 
और आप्तकाम बना देता है। भोलापन मूर्खता नहीं, निर्भयता अहङ्कार नहीं, 
आप्तकाम आलसी नहीं । यह श्रद्धा का रूप है जो भक्ति का सुक्ष्म जगत है । 
TSS, मीरा और ज्वान आव आर्क इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । जो भी 
परम सुन्दर, पूर्ण तथा सर्वे शक्तिमान है। वही श्रद्धा का आधार है। 
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हमारे संसार से अपरिचित जब भगवान्‌ के यहां से शिशु आता है 
वह्‌ श्रद्धा का रूप होता है-भोला, निर्भय, आप्तकाम | किन्तु जैसे जैसे उसे 
संसार का अनुभव होता है उसकी श्रद्धा डगमगाने लगती है और नष्टप्राय 
सी हो जाती है। एक वार हाथ से फिसल जाने पर उसे पुनः प्राप्त करना 
कठिन है। इसका एक मात्र साधन सत्संग है जिससे भगवानु के प्रति 
हमारी निष्ठा जाग्रत हो और खोई हुई श्रद्धा पुनः मिल जाये । किन्तु श्रद्धा 
साकार के प्रति ही होती है, निराकार का सम्बन्ध ज्ञान से है। साकार 
भगवानु के प्रति श्रद्धा ही हमें निराकार का ज्ञान प्रदान करती है, अन्यथा 
वह असम्भव है । भले ही हमारा मस्तिष्क सिद्धान्त समझ ले किन्तु जीवन 
मे हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते । 


a 


, गाने : दो प्रकार का होता है--सैद्धान्तिक और व्यावहारिक । 
सिद्धान्त मस्तिष्क के समझने की चीज है, व्यवहार मनुष्य के जीवन से 
सम्बन्धित है । एक विद्वता प्रदान करता है, दूसरा सन्त वनाता है। हम 
कक्षा में रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के सिद्धान्त समझते हैं, तदुप- 
रान्त प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा उन सिद्धान्तों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं । 
अन्य विषयों में (विज्ञान के अतिरिक्त) प्रयोगशालायें नहीं होतीं। दर्शन 
शास्त्र भी कोरे सिद्धान्तो की शिक्षा देता है। यही विज्ञान और ज्ञान में 
अन्तर है । यदि इन विषयों में भी प्रयोगशालायें हों तो संसार का रूप 
बदल जाये। दर्शन शास्त्र के दिग्गज विद्वान भी व्यावहारिक जीवन से 
शूत्य हैं । थोड़े से लोग जो उन सिद्धान्तों का प्रयोग करते हैं सन्त हो जाते 
हैं। विज्ञान रहित ज्ञान अधूरा है। सिद्धान्तों का महत्व कम नहीं | वे न हों 
तो प्रयोगशालाये निरर्थक हो जायें। किन्तु प्रयोगशालायें सिद्धान्तों को 
सजीव कर देती हैं। वैज्ञानिक ढंग इसी का नाम है कि कोई सिद्धान्त उस 
समय तक मान्य नहीं जब तक प्रयोगशाला में सिद्ध न हो जाये। प्रयोगशाला 
के हा कारण संसार में विज्ञान का बोल वाला है अन्यथा वह भी किताबों 
के (८७ में ही दवा पड़ा रहे | स्वामी राम ने धार्मिक सिद्धान्तों के अध्ययन 

में इस प्रणाली पर बहुत जोर दिया है। 


. दुर्गा सप्तशति में एक कथा का उल्लेख है। राजा सुरथ शत्रुओं से 
हार कर एक जंगल में चला गया । उसका सम्बन्ध राज से विच्छेद हो गया। 
किन्तु राज्य की चिन्ता अभी भी थी । वह दुःखी और चिन्तित घुम रहा था 
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कि एक समाधि नाम वैश्य से भेंट हुई। धन के लोभ से उसके पुत्रों 
और पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया था । जिन्होंने उसे निकाला था उन्हीं 
में वह आसक्त था और दिन रात उनकी चिन्ता में दुवेल हो रहा था। उसी 
वन में मेधा ऋषि का आश्रम था । दोनों विनीत भाव से उसके पास गये 
और कहा कि हम लोगों को पूर्ण ज्ञान है कि जो अपना नहीं उसकी चिन्ता 
व्यर्थ है तो भी मन उन्हीं में लगा हुआ है । जानते हुये भी अनजान के 
समान हमारी गति है । यह कैसी वात है ? ऋषि ने कहा कि इसी का नाम 
तो माया है। मस्तिष्क के ज्ञान से यह तम दूर नहीं होता | माया हर किसी 
को ऐसे जकड़ लेती है कि ज्ञान रहते हुये भी मनुष्य अज्ञानी रहता है। 
किसको यह निश्चय नहीं कि मृत्यु अवश्यम्भावी है ? किन्तु क्या हमारा 
व्यवहार इस ज्ञान के अनुरूप है ? इससे छुटकारा भक्ति ही दिलाती है। 
प्रयोगात्मक शैली की अपेक्षा भक्ति अधिक सरल ANT है । साक्षात्कार मनुष्य 
के प्रयास का फल नहीं, वह भगवत्‌ कृपा का फल है। भक्त ही इस कृपा का 
अधिकारी है। । 


“मां च योऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्वा भूयाय कल्पते ॥ गीता: १४|२६ 


वास्तविक भक्त को भक्ति में ही आनन्द मिलता है, वह मजदूरी नहीं 
करता । हाँ, यदि कोई मजदूरी चाहे तो उसके इच्छा की भी पूर्ति हो जाती 
है । ऋषि की वात सुनकर दोनों ही निर्जन वन में जा कर भक्ति भाव में रत 
हो गये । राजा सुरथ की इच्छा राज्य पाने की थी, वह उसको मिल गया । 
वेश्य आत्मज्ञान चाहता था, उसको वह मिल गया | 


निष्काम भक्ति का फल ज्ञान है जिससे gage अपने नाम, रूप से 
ऊपर उठ कर जल हो जाते हैं । जब वह अपने को सागर से भिन्न समझता 
है तो वह निर्बल हो जाता है, मृत्यु का ग्रास बन जाता है। fa a वह 
सागर से तन्मय हो जाता है तव वह सागर हो जाता है। हैं तो दोनों ही 
जल | इसका ज्ञान पुस्तकें देती हैं, विचार पुष्ट करता है, किन्तु साक्षात्कार 
भक्ति का ही प्रसाद है | 


“जीव, ईश्वर और ब्रह्म” समूचे जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। 
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३२ | जीवन-दर्शन 
तदनुसार “सेवा, भक्ति और ज्ञान”--तीनों के प्रति हमारा सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं । सेवा जीव जगत की, भक्ति ईश्वर को और ज्ञान ब्रह्म का। कमे, 
भक्ति और ज्ञान एक ही चेहरे में नेत्र, कान और नाक के समान हैं । चेहरे 
से यदि एक भी अलग हो जाये तो उसका सौन्दर्य तथा उपयोगिता दोनों ही 
खो जायेंगे । जो एक फांक को पूरा फल समझता है उसके लिये शेष दो 
छिलके हो जाते हैं । इस प्रकार विविध पन्थो का जन्म होता है जो चेहरे के 
कटे हुये आंख, कान या नाक के समान हैं। धर्म समूचा फल है। आंख 
देखती हैं पर सुन या सूँघ नहीं सकती । कान सुनता है पर उसमें देखने 
और सूँघने की शक्ति नहीं | नाक सूँघती है पर क्या वह देख या सुन भी 
सकती है ? समझदारी तीनों में से किसी की भी अवहेलना केसे कर सकती 


है। 
आदि Tea शुद्ध वेदान्ती थे। 'एकोब्रह्वा द्वितीयो नास्ति’ 
उनकी अनुभूति थी । तो भी उन्होंने अनेक मठ और मंदिरों की स्थापना को 
और विभिन्न स्तोत्र रचे । हिन्दू धमं के पुनरुत्थान हेतु पुरे भारत में उन्होंने 
Gee यात्रा की । कर्म, भक्ति ओर ज्ञान तीनों का सामंजस्य उनमें मिलता 
' है । यही स्त्रामी राम के जीवन में मिलता है। पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र 
उन्होंने वेदान्त को ध्वनि प्रतिध्वनित को । किन्तु उनके पास अन्त तक बाल- 
कृष्ण की अंगुठा चूसती हुई एक छोटी सी मूति थी । उनसे वह उसी प्रकार 
वात करते थे HA दो आदमी आपस में वात करते हैं । साथ ही भारत की 
दयनीय दशा उनके हृदय को स्पर्शं करती थी और देश प्रेम उनके अन्दर 
हिलोरें लेता था । विरोधाभास में केवल शब्द विरोधी होते हैं । 


के तीनों इतने घुले मिले हैं कि प्रथक करने का प्रयास तीनों को 
निरर्थक कर देता है । हम सेवा कार्य सुचारु रूप से तब तक नहीं कर सकते 
जब तक सेवा करने का ढंग न जानते हों और हमारे हृदय में प्रेम की तरंग 
न हो । हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते जब तक उसे जानते न हों। और 
प्रेम का स्वरूप ही है कि वह सेवा वन कर प्रवाहित हो । हम ज्ञान का उपा- 
जेन कंसे कर सकते हैं यदि उधर हमारी “लगन न हो और लगन होने से 
स्वतः घोर परिश्रम करेंगे । गीता में तीनों का पुट मिलता है : 


z = _ विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ ४/१८ 
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इसका संकेत अंतिम सत्ता परब्रह्म से है । 
सवं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ १८|६६ 


इसका संकेत सर्व-शक्तिमान परमेश्वर से है। 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः १८/५४ 


+ + ar 
नियतं कुर कर्मत्वं कर्म ज्यायोह्यकमंण: ३|८ 


इनका संकेत कर्म से है। 

अन्त में ज्ञान की पूर्ति आत्मसाक्षात्कार का रूप वन जायेगी और 
जव यह हमारे जीवन का अनुभव हो जायेगा कि एक ही art में सब पिरोये 
हैं तो सार्वभौमिक प्रेम और सार्वभौमिक सेवा हमारी प्रकृति हो जायेगी । 


सँद्धान्तिक ज्ञान श्रोत है, भक्ति. धारा और सेवा बहाव । निदिष्ट 
स्थान अथाह सागर है। सेवा HAA हृष्य जगत है, भक्ति ईश्वर के प्रति 
होती है और ज्ञान का सम्वन्ध अन्तिम सत्ता, सच्चिदानन्द ब्रह्म से है। 
इतना जान लेने के बाद कुछ जानने को नहीं रहता। 


@ कतंव्य-अकतंव्य, ज्ञान-अज्ञान, विश्वास-अविश्वास का इन्द्र भी असा- 
धत रूप ही है, क्योंकि असाधन का अन्त होते ही द्वन्द्वात्मक स्थिति शेष नहीं 
रहती | | 


@ स्वाधीनता समस्त दिव्य गुणों की भूमि है और क्षमाशीलता तथा 
अहिसा में ही प्रेम की अभिव्यक्ति है स्वाधीनता का रस अखण्ड है और प्रेम 
का रस अनन्त है । अतः प्रत्येक साधक को पराधीनता का नाश और स्वा- 


धीनता तथा प्रेम की प्राप्ति के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहना अनिवार्य है। 
--'(साधन-तत्त्व से)” 
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भगवान ZAER उन पर भी 
इवामी श्री प्रणवानन्द जी सरस्वती 


भगवान ! दया कर उन पर भी, 
जिनको है कुछ भी ज्ञान नहीं। 
दिन-रात सताते औरों को, 
अपने पन का कुछ भान नहीं॥ 
'मेरा-मेरा' करते-करते 
तन तक भी छोड चले जाते। 
पर जीतेदम तक दुनियाँ में, 
आते जो किसी के काम नहीं॥ 
दुख देख दुखीजन का जिसने, 
खोली नहीं आँख कभी अपनी। 
जिसको न मोहब्बत W से, 
मतलव के सिवा कोई काम नहीं॥ 
दुनियाँ में आकर के जिसने, 
पत्थर में ही देखा भगवान। 
पर एक दुखीजन घर आया, 
देखा उसमें भगवान नहीं॥ 
जो भेद समझते हैं Fad, 
जिनको अपना तन प्यारा है। 
या प्यार जो तन को करते हैं, 
है आत्मःज्ञत का नामनहीं॥ 
मर जाय अगर घर में कोई, 
८% तो सारा.घर रोता मिलकर। 
पर मुझको भी तो मरना है, 
होता है ऐसा ज्ञान नहीं॥ 
कुछ दया नहीं, FO धरम नहीं, 
ह . अच्छे विचार, aqi नहीं। 
प्रणवानन्द को इतना ही बतला, 
द क्या वे बदलेंगे कभी नहीं? 
भगवान दयाकर...........- 
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सन्त पतग्रावली 


Pe 
रांची 
१५-७-७० 
मेरे निज स्वरूप, साधन-निष्ठ, परम प्रिय, 


सप्रेम हरिस्मरण तथा वहुत-वहुत प्यार ! 


वास्तव में मृत्यु तो जन्म से ही आरम्भ हो जाती है, पर प्रमादवश 

मानव इस वास्तविकता पर विचार नहीं करता । मृत्यु कोई अनहोनी वात 

नहीं है, ऐसी घटनाएँ संदैव होती ही रहती हैं । ममता के कारण कभी-कभी 

इस प्रकार की घटनाओं से असह्य वेदना भी होती है । पर वड़े ही आश्रय 

की बात तो यह है कि फिर भी हम जीवन में मृत्यु, तथा संयोग में वियोग 

का अनुभव नहीं करते, अर्थात्‌ दुःखी तो होते हैं, दुःख के प्रभाव को नहीं 

अपनाते । सजग-मानव की दृष्टि में तो सारी सृष्टि सतत्‌ काल रूप अग्ति में 

जल रही है | तभी तो विचारशील मानव ज्ञान पूर्वक निर्मम, निष्काम एवं 

असंग होकर अविनाशी-जीवन से अभिन्न हो कृत-क़्त्य हो जाते हैं। यह 

कार्य-क्रम प्रत्येक मानव को पूरा कर निश्चिन्त तथा निर्भय हो जाना 

चाहिये | उसके पश्चात्‌ शरीर के न रहने का कोई दुःख शेष नहीं रहता । 

जो शरीर का उपयोग केवल कर्तेव्य-बुद्धि से सेवा में करते हैं वे शरीर के न 
रहने पर भी समान रूप से चिर-शान्ति में वास करते हैं। उदारता, 
स्वाधीनता एवं प्रियता उनका जीवन हो जाता है। प्रत्येक मानव को प्राणों 
के रहते हुए ही इस आवश्यक कार्यक्रम को पूरा कर लेना चाहिये । तभी 
वास्तव में शोक की निवृत्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई और 
उपाय है ही नहीं । अधिकतर आज सत्‌-चर्चा केवल wig के रूप में ही 
होती है, सत्‌ को स्वीकार करने के लिए नहीं। शरीर के रहने न रहने में 
अपना कोई अधिकार नहीं। वह किसी विधान से मिलता है और उसी 
विधान से चला जाता है । अपना अधिकार तो केवल ज्ञान पुर्वक, शरीर के 
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३६ | जीवन-दर्शन 
रहते हुए, शरीर से सम्बन्ध-विच्छेद करने में ही है, अथवा शरीर का 
की सेवा में है। शरीर के विगड़ने तथा न 


उपयोग परिवार तथा समाज 
रहने से परिवार तथा समाज की क्षति होती है, पर उससे असङ् हो जाने 


पर अपनी कोई क्षति नहीं होती। इतना ही adi, जिन्होंने असंगता प्राप्त 
की, उसका शरीर स्वतः विश्व रूपी बाटिका के लिए खाद के रूप में काम 
में आं गया और फिर उनका जीवन समाज के लिए विधान बन गया | 


यदि इस उद्देश्य की पूर्ति किये विना AARTS चल बसा, तो यह aS 


प्राकृतिक विधान के अनुसार उत्पत्ति-विनाश का क्रम सतत्‌ रूप से 
चल रहा है। किसी भी उत्पत्ति की स्वतन्त्र स्थिति नहीं है, यह सर्व-मान्य 
संत्य है। सत्य को स्वीकार करना मानव-मात्र के लिए अनिवार्य है । सत्‌ 
चर्चा, सत्‌-चिन्तन शरीर धमं है । और सत्‌ को स्वीकार करना स्व-धर्म है । 
aai से ही वास्तविक सत्संग होता है, और उससे ही कर्तंव्य-परायणता, 
असंगता एवं आत्मीयता की अभिव्यक्ति होती है। कतेव्य-परायणता से 
जीवन जगत्‌ के लिए, ओर असंगता से अपने लिए एवं आत्मीयता से जीवन 
प्रभु के लिए उपयोगी होता है। यह सत्संग की महिमा है। इतना ही नहीं, 
कतव्य-परायणता का अन्त योग में, असंगता का अन्त बोध में एवं आत्मी- 
यता का अन्त प्रेम में होता है। इस दृष्टि से सत्संग से ही भोग, मोह और 
आसक्ति की निवृत्ति तथा योग-बोध-प्रेम की प्राप्ति होती है, जो मानव 
जीवन का चरम लक्ष्य है । सत्‌ - चर्चा तथा सत्‌ - चिन्तन का सुख भोगते 


रहना, और सत्‌ को स्वीकारं न करना भारी भूल है | चर्चा और चिन्तन 
` सृहयोगो सावन हूँ । पर सतू को स्वोकार किये बिना वास्तविक जीवत की 


afer नहीं होती । 


La 
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सखातवच्य चछो प्व ग्यों ज्यी' Are 
भगवान के नाते सव अपने 


--श्री जीवनराम जी 


(जैसा मैंने सुना और समभा) 


— गा 


किसी न किसी नाते सभी अपने 
हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
हम सवका दुख दूर करने में समर्थ 
हैं । दुख तो सारी सृष्टि मिल कर 
भी किसी एक मनुष्य का भी नहीं 
मिटा सकती । इसका अर्थ यही हैं 
कि किसी को दुःख मत पहुंचावो, 
किसी को बुरा मत समझो, किसी 
का बुरा मत चाहो, किसी के साथ 
बुराई मत करो। आरंभ तो यहीं से 
करो, फिर और आगे बढ़ो तो सबको 
भला समझो, सबका भला चाहो, 
सव के साथ भलाई का बर्ताव करो, 
सवको आदर दो, सबसे मीठे बोलो | 
इन सव वातों में मानव-मात्र सर्वथा 
स्वतन्त्र है । फिर और आगे बढो तो 
अपने निकटवर्ती-समाज की अपनी 
शक्ति के अनुसार क्रियात्मक सेवा 
तथा सहायता भी करो | क्रियात्मक 
सेवा चाहे एक व्यक्ति की ही करो | 
परन्तु बदले में उससे कुछ भीन 
चाहो, और न सेवा करने का अभि- 
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मान ही करों । उसी का नाम सच्ची 
सेवा है। अपना भी कुछ स्वार्थ 
रखो और सेवा करने के अभिमानी 
भी बनो तो उसका-नाम सेवा नहीं, 
पुण्य कर्म भले ही हो । सेवा तो भग- 
वान्‌ के नाते, निष्काम-भाव से करो 
उसी का नाम सेवा है। सो भगवान 
के नाते सेवा करने के लिये सभी को 
अपना मानो, स्वार्थ-सिद्धि के लिये, 
या सुख की आशा के लिए, कभी 
किसी को अपना मत समझो । सुख 
की आशा तो किसी से करो ही 
नहीं, कारण, सुख की आशा 
रख कर किसी के साथ कुछ करने से 
आशा यदि पूरी हो गई तो उससे 
राग हो जावेगा, और यदि वह पूरी न 
हुई तो क्रोध आवेगा, यानी द्वेष हो 
जावेगा । अतः राग और द्वेष दोनों 
ही सब दुःखों के मूल हैं। इसी लिए 
आशा को दुःख का मूल AMAT गया 
है। और वास्तव में विचार किया 
जाय तो कोई अपना है ही नहीं। 


e ur 
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अपना तो एक भगवान ही है। सो 
भगवान के नाते भले ही सबको 
अपना मानो, सवको आदर और 
प्यार दो, सब के काम आओ, परन्तु 
अपना सीधा सम्वन्ध किसी से मत 
जोड़ो। सबसे असंग रहो इसी से 
कल्याण की प्राप्ति होगी । जेसे, स्त्री 
पति के नाते यदि वह देवर, जेठ, 
ससुर आदि सवकी सेवा करती है, 
उनकी आज्ञानुसार काम करती है, 
उनका आदर मान रखती है, तो उस 
पर पति प्रसन्न रहता है, परन्तु वही 
स्त्री यदि उनमें से किसी के साथ 
दोस्ती कर बैठे तो, वह पति के भाई 
और पिता ही क्यों न हों, उस पर 
प्रति प्रसन्न नहीं होता । ठीक ऐसे ही 
जो मनुष्य भगवान के नाते जगत की 
सेवा करता है, उसका आदर करता 
है, उस पर तो भगवान प्रसन्न होते 


जीवन-दशंन 


हैं, परन्तु जो उससे अपना स्वतंत्र 
सम्बन्ध जोड़ लेता है उस पर वे 
प्रसन्न नहीं होते | 

(प्रश्न)--भगवान से दूरी नहीं, भेद 
नहीं भिन्नता नहीं फिर भी ऐसा अनु- 
भव क्यों नहीं होता ? 

(उत्तर)-यह बात हमने सुनी भर 
है, मानी कहाँ है? वास्तव में तो 
भगवान नित्य प्राप्त ही हैं, परन्तु जव 
तक हम प्राप्त को ममता, आसक्ति 
और अप्राप्तकी कामना का त्याग 
नहीं करेगे तव तक तो दूरी ही रहेगी । 
उपरोक्त दोषों को त्याग कर भग- 
वान में आत्मीयता करने पर ही भग- 
वान का अनुभव होगा और तभी 
अप्ना कल्याण होगा । अतः समस्त 
दोषों का त्याग करो, भगवान में 
आत्मीयता करो, सब के साथ भलाई 
करो । यही सब का सार है। 


शरणागत में मानव-जीवन स्वभावतः उत्पन्न होता है। जब शरणां- 
गत शरणापन्न हो जाता है तव ऋषि-जीवन का अनुभव कर अपने ही में 


करता है । 


AT शर्य को पाता है । शरणागत और शरणापप्च में अन्तर केवल यही है 
कि शरणागत शरण्य के प्रेम की प्रतीक्षा करता है और शरणापन्न प्रेम का 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ws-AIS 


कुल्लू बेली में भेड़ों के झुँड के 
झुँड रास्तों पर दिखाई देते हैं। इन 
भेड़ों का स्वभाव है कि एक के पीछे 
एक चलती है। इसमें उनको सुरक्षा 
प्रतीत होती है। कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि आगे अगर कोई 
खाई आ जाती है और उसमें यदि 
पहली भेड़ गिर गई तो दूसरी-तीसरी 
तथा बीसियों भेंडे उसी में गिरती 
चली जाती हैं और इस प्रकार अनेक 
भेड़ों की जान चली जाती है। भेड़ें 
एक प्रकार ऊन की खेती ही हैं । इन 
पर से ऊन काटी जाती है और फिर 
उसे साफ-सुथरी कर उससे ऊनी 
कपड़ा बना दिया जाता है। As 
अक्सर पहाड़ों, ठंडी जगहों पर, जहां 
a आदि होता है वहां प्रायः अधिक 
होती हैं। परमात्मा ने इनके ऊपर 
प्राकृतिक कम्बल डाल दिया है 
जिससे इन्हें सदियों में भी सर्दी नहीं 
लगती । 

मनुष्यों में भी ast की प्रकृति 
के बहुत से लोग हैं जो कि भेड-चाल 
की तरह, एक के पीछे एक लगे रहते 


--शभ्री हरिकिशनदास जी अग्रवाल. 


हैं । वे अपनी निजी कोई शोध ही 
नहीं करते । उनके विचार में कोई 
जागृति नहीं आती। वे सोये-सोये 
भेड-चाल की तरह एक दूसरे के 
पीछे चले जाते हैं। पर उन्हें यह 
पता नहीं कि उन्हें जाना कहां है व 
चलने का प्रयोजन क्या है, या हमारा 
जन्म किस लिए हुभा है, इत्यादि 
प्ररनों पर वे कभी सोचते ही नहीं । 

मनष्य का इस भेड़-चाल के 
कारण ही एक ऐसा स्वभाव वन 
जाता है कि वह अपनी वुद्धि से काम 
हो नहीं लेता । 

पागलखाने में रहने वाले प्रायः 
सभी पागल होते हैं। वहाँ कोई 
किसी की टांग खींचता है क 
किसी के मुँह पर थप्पड़ मार देता 
है तो कोई गाली देताहै और इस 
प्रकार वे अक्सर आपस में लड़ते 
रहते हैं । वे प्रायः इसी प्रकार के 
व्यवहार करते रहते हैं । इसे ही वे 
अपना आमोद-प्रमोद समझते हैं। 

पागलखाने के एक पागल ने 
बोतल में भरी फिनायल, सफेद रंग 
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का दूध समझ कर पी डाली जिससे 
उसे चार दिन दस्त व कै होती रही | 
चार दिन के बाद जब दस्त व के 
बन्द हुये तो वह अपने आप को स्वस्थ 
समझने लगा। उसके शरीर में 
जितने भी पागलपन के विकार थे 
सब निकल गये और वह एक स्वस्थे 
व्यक्ति हो गया । किन्तु पागलखाने 
के डाक्टर जो कि पागलो के साथ 
रहते-रहते आधे पागल हो जाते हैं, 
उन्होंने उसे पागल ही समझा और 
पागलखाने से बाहर नहीं जाने दिया। 
वह्‌ एक वर्ष फिर पागलखाने में ही 
रहा | अब यदि कोई पागल उसकी 
टांग खींचता या गाली देता तो वह 
व्यवहार उसे असह्य लगता, अब वह 
बुद्धि से विचारता था.जब कि पहले 
वह भी दूसरे पागलों . की तरह स्वयं 
` वहार करता था । किन्तु,अव वह 
पागलों-जेसा व्यवहार यदि चाहे भी 
तो Fal कर सकता था । उन पागलों 
के अन्दर वही एक व्यक्ति ऐसा था 
जो कि पागलों से अलग हो गया था, 
यानी पागलपन से उठ गया था। 
वह अपने आप में पूर्ण स्वस्थ था। 


` 


भेड़-चाल 


-इसी प्रकार भेड़ चाल à वही निकल 


सकता है जो कि जाग जाये। हम 
प्रायः सोये-सोये से ही सब काम 
करते रहते हैं, और इसी लिए भीड़ 
में रहना चाहते हैं। अगर कभी 


एकान्त में भी जाते हैं तो मन में 
विचारों की भीड़ एकत्न कर लेते हैं 
भीड़ से अलग हो कर कभी हमने 
जीना सीखा ही नहीं । कभी मन के 
अन्दर सिनेमा की भीड़, कभी इष्ट- 
मित्र-परिवार की भीड़ को भर कर 
उन्ही के संकल्प-विकल्प करते-करते 
जीवन को खो बैठ्ते हैं। किन्तु जो 
मनुष्य इस भेड़ चाल से निकल 
जाता है वह स्वस्थ हो जाता है | 

जो भेड़ भेड़ चाल से निकल 
जाती है वह पहाड़ के अन्दर खाई में 
नहीं गिरती, बल्कि अपने घर की 
ओर लौट आती है। इसी प्रकार 
जिस मनुष्य को भीड़ पसंद नहीं 
वह एकांत में निवास करता है। 
उसका मन भी fafaa हो जाता 
है । वह अपने आप में शान्त होकर 
अपने निज धाम को लौट आता है | 
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(१) मेरा कुछ नहीं है, इसे भलीभाँति अपने द्वारा ज्ञान पूर्वक 
अपने लिए जान लेना चाहिए और उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए | 

(२) मुझे कुछ नहीं चाहिए--चिर-शान्ति के लिए इस महासत्य 
को अपने द्वारा अपने लिए अपनाना होगा | 

(3) सवै -समर्थ प्यारे प्रभु अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं--इस 
वास्तविकता -को अपने द्वारा अपने लिए सदा के लिए स्वीकार करना होगा। 

(२) सब कुछ प्रभु का ही है--इस नाते सब के प्रति सद्भाव- 
सहयोग स्वभाव से ही रहना चाहिए | . 

उपरोक्त महावाक्यों को अपना लेने पर जीवन की सभी समस्यओं का 
समाधान स्वतः हो जाता है और साधक अपने में ही साध्य को पाकर सदा 
के लिए आनन्द-विभोर हो जाता है, यह निविवाद सत्य है। 


; र्ज 2 ल-दर्शन c 

“'जावन- Be 
संघ का मुख-पत्र 
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२-पत्र का उत्तर तथा लेख वापस 


१-'जीवन-दर्शन' प्रत्येक मास के 


दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ 
करेगा । इसका वर्ष १ जनवरी से 
३१ दिसम्बर तक रहेगा । वीच में 
ग्राहक बनने वालों के लिये भी वर्ष 
१ जनवरी से ही प्रारम्भ होगा | 


पाने के लिये आवइयक डाक-टिकट 
भेजें । पत्र-व्यवहार करते समय 


कृपया अपनी Werte अवश्य 


लिख । 


३-पता बदलने के लिए एक मास पूर्व 


a लिखना चाहिए | 


वार्षिक मूल्य 
मुख्य सम्पादक 


को सफल बनाने के लिए जो महा- 
नुभाव अपने सामर्थ्ये के अनुसार 
१०१), २५१), ५०१) या ११०१) 
रु० प्रदान करेगे,वे इसके संस्थापक 
सदस्य कहलायेंगे | उनकी सेवा में 
पत्रिका आजीवन भेंट-स्वरूप, 


“निःशुल्क भेजी जाती रहेगी । 


“उक्त रकमें एक वर्ष की अवघि में 
किइतोंमें भी पुरीकी जा सकती हैं 


५-पत्रिका सम्वन्धी सारा पत्र-व्यव हार 


निम्नलिखित पते से करना चाहिए 


व्यवस्थापक . 


| जीनन-दर्शन! कामीलय, 
_४-जीवन-दर्शन-संचालन की योजना | मानव सेवा संघ, वृन्दावन (मथुरा) 
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